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साहित्य-कला ओर विरेहे 


“ग्रामार माझमारे जे आछे से गो कोन विरहिणी नारी ?” ६४(रवीन्द्रनाथ) 


समभ्य-ससार के इतिहास में साहित्य की अ्रमिब्यक्ति एक आश्चर्य- 
मय घटना है। इससे यट्ट पता चलता है कि मानव-दृदय प्राथमिक 
श्रवस्था में कितनी दूर तक विकसित होता हुआ चला गया है। 
प्राथमिक श्रवस्था में मनुष्य कला ते अनभिज्ञ होने पर भी, श्रश्ञात मे, 
एक प्रकार की नियूढ़ वेदना, अपने अतृल्थल के सुदूर किसी निभुत 
धात में, अवश्य ही अनुमव करता था। श्राज भा इम देखते हें, 
अफ्रोका तथा आस्ट्रेलिया की जंगली जातियों में और हमारे देश के 
भील, सथाल शअ्रादि लोगों में नाना प्रक्नर की द्वृत्य-गीतादि कलाओं 
के उत्सव मनाए जाते हैं । ये उत्सव अंतस्तल की उसी निगूढ़ वेदना _ 
का प्रकाश है | बत्नर लोगों की इन्हीं कलाश्रों से सभ्य समाज के भीतर 
साहित्य, सगीत, चित्र-शिल्प भास्कर्य आदि उन्नत कलाएँ अ्रमिन्यक्त 
हुई हैं| भ्रब यह देखना चाहिए. कि अतस्तल की जिस निगूढ़तम 
वेदना से ये सत्र कलाएँ उपस्थित हुई हैं, उसका मूल-उत्स कहाँ 
'पर है | 

अदम्य आात्म-प्रकाश की प्रद्दति के कारण विरद्द का भाव स्फुरित 
होता है (कला का मूल यही विश्वव्यापी विर्ठ का भाव है। और 
श्राश्चर्य यह है कि यह विरह श्रानन्द की ही सुष्टि हे | जब आनन्द के 


... & मेरे भीतर कौन विरहिणी नारी वसी हुई हे ( 
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कपन ने अ्व्यक्त मो द्विवा करके व्यक्त प्रकृति को परिस्फुटित किया 
तब संष्टि के रोप-रोम में बिग्ह का भाव व्यास हो गया । इसलिये सुष्टि के 
आदि से अव्यक्त पुरुष और ब्यक्त प्रकृति इस पारस्परिक विरह के द्वारा 
हां आनन्द का रस लूट रहे हैं। बृह्दारेस्पकोषनिषद्‌ में कहां गया 
हें-..“उस अनादि वअव्यक्त पुरुष को अपने तई' व्यक्त करने को इच्छा 
हुई, क्‍योंकि एकत्व में किस। को आनन्द नहा मिलता, दो होने मेद्दा 
आनन्द है, द्वेघ भाव से हां आनन्द का रत मथित होता है, इसलिये 
उसने अपने को पुरुष ओर नारा के रूपो में विभक्त किया। यहो 
कारण द्वे कि पुरुष श्रौर नारी एक दूसरे के प्रति इतने प्रतरलत आऊर्ष ण्‌ 
के साथ मिलित होना चाहते हैं | समस्त शून्य-मडल नारीत्व के भाव 
से भरा हुआ है |” सनातन नारीत्व के इस भाव के कारण ही सुष्टि- 
जन्य विरद्द के भाव द्वारा इम आनन्द का श्रनु भव कर पाते हैं। अ्रकृति 
की शब्द, स्पर्श, रूप, रछ, गध--इन तमात्राओ में से कसी के भी 
सप्लवन से हमारे हृदय में ताब्र रूप से विरह्द का भाव जागरित हो 
उठता है। अन्य समय हम अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मों में ब्यप्त रहते 
हैं, ओर उन कर्मो' को है जीवन का चरम उदहंँ श्य समभे हुए होते 
हैँ | पर श्रचानक जब कोई अनुष्स रूप हमारे दष्टिगोचर होता है, या- 
कोई अभिनव गांत हमारे कानों में न्वमित द्वोता है, तत्र बिना किसी 
कारण के हमारा हृदय विफल हो उठता है, ओर ससार के समस्त 
विधि-विधान पत्ष भर के लिये हमे श्रत्यन्त तुच्छु नान पड़ते हें--छृदय 
अज्ञात रूप से अपने चिर-प्रियतम से मिल्लित होने के लिये 3त्छुक हो 
जाता है । कला के भीतर नाना रूपों में मनुष्य इसी विरह का रोना 
रोने की चेष्टा करता है | इस चेष्टा में वह अपूर्त आनन्द पाता है 
साहित्य-कला की अभिव्यक्ति भी इसी मूल भाव में हुई है | साहित्य का 
कोई भी अ्य कहीं भी देखिये, उसमें नाना चेष्टाश्रों के मीतर अत 
को इसी भाव के स्फुरण को चेष्टा पाई जायगी | इलियड, ओडीसी, 
रामायण मद्गाभारत आ्राडि महाकाव्यों में नाना जटिलताओं के भीतर अर त 
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को वही अ्रन॑तकालिक बेदना श्रपने को प्रकार रे तर ती है। 'ओ्रोडीसी' 
ड् 
में युलिसीस के अनेकानेक जटिलतापूर्ण शसीम साहेसिक्त कार्यों की, गति 


भीतर ही-भीतर अन्त;त्तनिला नदी कौ तरह मिरेककी ता 
करतीं हुई अनत की ओर धघावित होती है | इस माव को टर्नेंसन, ने 
भी अपनी यूलीसीज्‌ शीर्षक कविता में दर्शाया है| रामायण में स्नेह- 
प्रेम, सुबब-दुख, युद्ध-विभह की अनेक जटिलताओं के परे राम श्रौर सीता 
का प्रेम श्रनन्‍्त के प्रति अपनी विरहदाजलि निवेदित करके, सीमा 
वो उल्लंघन करता हुआ, अ्रसीम के संधान में चला जाता है। 
रामायण के कब्र के हृदय में ग्रनन्तकालिक विरह की कितनी तीद्र 
अनुभूति वर्तमान थी, इसका परिचय इसी बघात से मिलता है कि लड्ढा- 
विजय के श्रनन्तर सुकटिन मिलन के बाद भी राम और सीता का 
चिरविच्छे द संघटित होजाता | समग्रता की दृष्टि से यदि विचार 'किया 
जाय, तो चिर-सती सीता के पताल प्रवेश 'की सार्थकता केवल इसी 
बात पर है कि वह म्त्री और पुरुष के जन्म जन्मान्तर का विरह प्रस्फु- 
रित करके सूष्टि के केन्द्र में स्थित अनन्तव्यापी विरद्द की अनुभूत 
हृदय में जाग्रत कर देता है । अन्यथा सीता-जैमी साध्वी स्री का पति 
के कैसे ही भारी दोष के कारण पाताल-प्रवेश करके सदा के लिए 
विछिन्न हो ज्ञाना बिलकुल असगत है| पाताल-प्रवेश का यह अर्थ 
नही कि सीता सदा के लिए. पति से अलग हो गई | जिस अभिमान के 
माव के कारण उन्होंने पुथ्वी के भीतर प्रवेश किया, उसी अमिमान की 
प्रेरणा से उनका प्रेम जन्मातर के लिए प्रेरित हो गया । विरद्द के विस्तार 
का भाव ही इस रूपक से ध्वनित होता है , क्योंकि विरह के आधार पर 
ही हम आनन्द का श्रनुभव कर सकते हैं | महामारत के मयड्ुर युद्ध के 
भीतर जो निष्काम भाव छिपा हुआ है, वह और कुछ नहीं, अनादि 
पुरुष के मिलन की अपेक्षा में 'शब्द के वेघ? से व्यथित हुए व्यक्तियों की 
स्यागपूर्ण तपस्या ही है | गीता में वर्शित निष्काम कर्म दूसरे ढल्भ से प्रिय- 
तम के विरद् में ब्याकुल अजुन को इसी तपस्या का उपदेश देता है। 
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अभिज्ञान शाकुन्तल में कवि ने इस अज्ञात विरह को प्रस्फुरित 
'करने के लिये ही दुष्यन्त को शाप-अ्रष्ट करवाया है | शाप भ्रष्ट होने 
के कारण ही दुष्यन्त चिरक्ालिक विरह का तत्व समझ पाते हैं । राजा 
महल के भीतर सुख से बैठे हुए हैं। चित्त मे उनके एक निर्विकार 
'शाति का भाव ब्याप्त है । ऐसे सम्रय अन्तःपुर से स्त्री-कशठ के निर्गत 
एक सुमघुर आलाप सुनाई देता है | तत्काल राजा के मन में एक 
प्रकार की तीत्र उत्पुकता का भाव उच्छुवसित हो उठता है। श्रभी- 
त्रभी तो चित्त शात था, तब्र यह सुमधु र राग क्‍यों व्याकुलता उपस्थित 
करता है ! “कि नु खलु सुहृज्जनविरहाहते5पि बलवदुत्क॑ंठतोइस्मि १! 
बह अपने द्वृदय से प्रश्न करते हैं कि प्रियजन के विरद् के ब्रिना भी में 
क्यों जबरदस्ती उत्कंठित हुश्रा जाता हूँ !” इसके उत्तर में हृदय से यद्द 
भावना उत्थित होती है-- हे 

रम्याणि वीदुय मधु राश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुक़ी भवति यत्‌ सुखितोडपि जन्‍्तुः । 
तच्चेतता स्मरात नूनमन्नोधपू्॑म 
भावस्थिराणि जननान्तरसौह्ददानि || 

रमगणांय वस्तु के दर्शन और मधुर शब्द के श्रवण से सुखी लोगों 
को भी उत्सुक होते हुए देखकर यही समभ में आ्राता है कि उन 
लोगों को निश्चय ही ऐसे अबसर पर भाव के भीतर अज्ञात रूप से 
स्थित बन्मातर के प्रेम का स्मरण हो आता है | 

जन्मान्तर के इस प्रेम से सबन्ध रखनेवाला प्रियजन का विरह ऐसा 
विरोवाभास-पूर्ण तथा अनोखा है कि प्रियनन के मिलन के अवसर पर 
बह तींत्रतर होकर प्रतिभात होता है , जिस दिन हमारे मन में आनन्द 

का आधिक्य द्वोता, है, उस दिन वह ब्याकुलता भी बढ़ जाती है | 

पूर्णिमा की आनन्दमयी ज्योत्स्ना-रात्रि में. शसत्‌ की सुन्दरी संध्या में 
फाल्गुन के उज्ज्वल प्रमात में हम प्रवलता स इस श्रफारण विरह का 
अनुभव करते में । रवीन्द्रनाथ ने इसी कारण लिखा हे--. 
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पूर्णिमानिशीये जबे दशदिके परिपूर्ण हासि, 
दूरस्म्ृति कोथा होते बाजाय व्याकुल करा बांसि, 
भरे अश्रुराशि ! 
पूर्णिमः की रात्रि में जब सर्वत्र परिपूर्ण उज्जल मुसकान म्याप्त 
रहती है, तत्र दूर की स्मृति वशी में अत्यन्त व्याकुत्नता-पूर्ण राग बजा 
देती है, जिसके कारण आसुओं की कड़ी लग जाती है । 
.. इस कारणदोन विरह-जनित अश्रश्नों का उल्लेख टेनिसन ने भी 
प्रिन्सेन्‍्ल नामक काव्य में इस प्रकार किया हैं 
“मुक्े नहों सालूम कि मेरे इन अकारण अश्रश्रों का रहत्य क्‍या 
है | शरत की प्रसन्नता से परिपूर्ण खेतों को देखने और उन दिनों की 
त्रात सोचने पर जो सदा के लिए. बीत चुके, किसी स्वर्गीय वेदना 
( डिवाइन हिस्पेयर ) की गहराई से ये आसू द्ृदय में उमड़ कर आखों 
में समाजाते हैं ।?? हे 
इस डिवाइन डिस्पेयर [ स्वर्गीय विरह ] के भाव के सम्बन्ध में 
फब्नीर भी कह गए हैं-- हि 
सब्न रस तात, रबाव तन, विरह बजावे नित्त | 
आर न कोई सुन सके, के साई के चित्त ॥ 
दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रेमजन्य मिलन और विरह को गाथा 
से इसो 'नित्त विरह! का भाव स्फुरित होता है । चैतन्य देव के सखी- 
भाव की लीला पर कौन रसिकजन पागल नहीं हुआ ! इस सखी-भाव 
के मूल में यही प्ररथमिक विरइ का भाव वर्तमान है । इसी विरद लीला 
ने श्रनेक वैष्णव कवियों के मूँह से अभिनव सुन्दर गीत गवाए हैं। 
. चंडीदास, विद्यापति, ज्ञानदास आदि कबियों की कविता में विरह का 
भाव अपूव रूप से स्फुरित हुआ है | कत्रीर का सखी भाव-भी इसीलिए 
इतना मन मोहक है। तुलसोदा8 ने यद्यपि प्रक८ रूप से सखी-भाव 
अदहण नहीं किया तथापि राम के ग्रति उनकी भक्ति की तीब्रता उसो 
' 'भावस्थिर! विरह को दी द्ोतक है। भीरा को पदावलियाँ तो इस भाव 
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से ओत प्रोत हैं | इमारे वतमान कवप्रों में शुमश्रो मह्मारेव वर्मा की 
कविता इसी भाव की तःदुण मार्मिकता के कारण अतलब्यापी विकलता 
से व्छिल है | 4 
*. संसार के रात-दिन के कूमटों से तथा शुष्क ज्ञान की आलोचना 
से इम उकता जाते हैं, पर रूप रस-गध-गीत का संप्लबन अचानक 
शून्य के किसी अज्ञात शत से आकर हमे ब्याकुल करके जीवन को 
समग्रता का अनुभव करा देता है, और इम जीवन का तुच्छुता से 
मुक्ति पाकर अनन्त के साथ मिलित होने के लिये उत्सुक हो उठन 
हैं| जमेन कवि ग्येटे ने अपने लगत-विख्यात 'फाउस्टो नामक ग्रथ में 
यही भाव दर्शाया है। फाउस्ट समस्त जीवन दर्शन की आलोचना 
करके जब यह देखता है कि उसे इस जीवन में अणशु मात्र भी सुख 
नहीं मिला, तो दर्शन को ताक में रखकर वह सुखान्वेषण के लिए, 
मन्त्र सिद्ध के आम में लग जाता है। पर आरम्भ में उससे भी कुछ 
लाम न देखकर वह ससार के दु,चों का अनुमतव करते हुये जीवन से 
उकता जाता है, और जदर का प्याला लेकर मुँह में डालना हा 
चाहत है कि अचानक दूर बाहर से आते हुये 'मघुरान्‌ शब्दात्त्‌ 
“निशम्य' वह विहल दह्ाबर, |ठठककर खड़ा रह जाता है। ईसघ्टर के 
दिन मर्ीहा के जागरण का उत्सव गीत-वाद्य द्वारा मनाया जा रहा 
है| उत्सव का इस उल्लाम्रमय ध्वनि से उसके हृदय में भक्ति का भाव 
झ।ननन्‍दू पैदा नहीं करता, पर आनन्द को मूल! हुई पुलच पल्ल|वत 
स्मातवा अपनों सुमधुर व्याकुलता से उस उत्सुक कर देती हैं, ओर 
वह जहर के प्याले वो इटाकर अज्ञग रख देता है। अ्ज्ञत उत्सुकता 
वा यह भाव कोर भाक्त के माव से अहुत उन्नत तथा आनन्दसय है। 

इम उत्सुकता से फ्राउस्ट जीवन की सम्रग्रता का अनुभष करने के लिये 

लाला-«त दूं। उठता है | 

जिस प्रकार “गमथधुर,न्‌ शब्दान्‌ निशम्य फाउस्ट पागल होता हे, 
उसी प्रच्यर “रम्याशि व॑च्य उच्च व। हृदय चित्रकूट के शिखर 7२ 
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प्रक्रंपित हो उठता है | नव वर्षा का मेत्र अपने गम्मीर रूप तथा सुनि- 
ब्रिड़ रस से बिरहदी यक्षु को निखिल तत्व के साथ एक करके उसके 
हृदय में वही चिर-पुरातन वेदना मथित कर देता है| अ्रलकापुरी के 
पग्राननद की स्मृतियों से भाराक्रात इस यक्ष का विरद्द कबीर के विरह 
मे बहुत भिन्न नहीं है। भिन्नता जो कुछ हैं, वह यही कि यक्ष रूप! 
के भीतर विरह का आनन्द प्राप्त करता हैं और कबीर सीधे “अ्रपरूप! 
के लिये व्यकुलता प्रकाश करते हैं| पर बच्र बुद समाना समुद में 
तेत्र रूप अपरूप में ही लीन हो जता है| इस सम्बन्ध में हम आगे 
जाकर किसी लेख में विशेष प्रकाश डालेंगे | इत समय दम केवल 
यही दिखलाना चाहते हैं कि विरह किसी मी रूप में हो, वह सृष्टि के 
मूल में स्थित विरह का ही प्रतित्रिम्बर है । 

केवल यद्दी नही, ससार के रात दिन के सुख-दुःख झाशा-निराशा 
स्नेह प्रेम, कलह-हन्द् के भीतर भी. इस विरह का खेल चलता है । 
- कवि इन प्रात्यट्टिक तुच्छु घटनाओं के प्रवाह में भिजली को कलक 
के समान विरह का आभास कऋ्ण-क्षण भर से पाता रहता है, और 
उसे खड कविता, नाटक, उपान्यास तथा छोटी कहानियों के रूप में 
ज्यक्त करता है । अनन्त के प्रति प्रेम का माव कोई दाश॑निक श्रथवा' 
वेजनिक सिद्धात नहीं है। वह हदबानुभूत जीवित सत्य है । उसमे 
अनादि पुरुष की व्यक्तिगत अनुभूति प्रच्छुन्न हे | इसलिये जिस वात. 
से मनुष्य के व्यक्तिगत हृदय का सम्बन्ध नहीं रहता, उसमें विरह की 
प्याकुलता का अनुभव नही किया जा सकता । दशन के सूत्र में अनत' 
ए. सूच्रमातियूकह्षप्त कल्पित तत्व मात्र है, पर-हृदय की विरहानुभूरति में वह 
तत्व व्यक्तिगत सत्ता से युक्त झनादि पुरुष है व्यक्तिगत सुख-दु.ण् 
का अनुभव करनेवाले पुरुष के साथ दी प्रेम की लीला चल सकती 
हैं, किसे शुष्क सिद्धान्त क साथ नहीं | इसलिये जत्र कोई लेखक मानव 
की व्यक्तिगत व्यथाओं के प्रकाश के लिये नहीं, पर किसी तत्व क 
प्रतिष्ठा के लिये कोई मूल्य या उपन्यास रचता है, तब कला की दृष्टि 
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| 
से उसका कोई मूल्य नहीं रद्द जाता क्योंकि कला का विकास विर्‌इ के 
भाव में है और विरह मानवता में व्यक्त द्ीता है | 


, वदांतदर्शन काव्य नहीं है। उसके भीतर मनन के योग्य शुध्क 
ज्ञान है| प( कबोर ने प्रेम जनन्‍्य बिरह के माध्यम से उसी दर्शन के 
तत्व को अपनाकर अ्रपूर्व, अमिनत्र तथा सायावी कविता को खझुष्टि 
कर डाला है । वैष्णव कत्रि तथा रांद्रनाथ के मगवत-प्रेम क 
सम्बन्ध में भा यहां कद्दा ज्ञा सकता है | इसा प्रकार सामाजिक तथा 
राजनीतिक तथ्यों का उपयोग भो साहिर। में किपा जा सकता है; पर 
उनमें अनन्त की बेइना का रह देना पड़ता हे। बर्नार्डशशा के 
सामाजिक तथा राजनीतिक चित्रों का मूल्य साहित्य के विचार से कुछ 
भी नहीं है, क्‍योंकि वे कोरे तत्त्व हैं, और उनमें ० मानव के द्वदूगत 
भावों की वेदना का कुछु भी स्थान नहीं है।फः रवींद्धनाथ ने 
'वितजन', मुक्तधारा' शआ्रादि नाटफ़ों में इसी प्रकार के चित्रों को 
अत्यन्त सुन्दर रूतक के भीतर अनन्तकालिक चेदना से रंगकर उन्नत 
तथा स्थायी साहित्य की खाष्ट कर डाली है। कला के भीतर वर्तमान 
सी समस्याश्रों को समाचार-पर्त्रा क सवार्दो तथा माधिक पत्रों के 
अस्थायी विवादों की तरह वर्तमान के लिये ही इल करने की चेष्टा 
करने से कुछ समय के लिये भले ही उसका मूल्य रहें, पर कछ दिनों 
क्रे बाद उसकी भित्ति जी प्राचीर को तरह अवश्य ही दुर्बल पढ़ 
जायगी | पर वर्तमान को अनत को व्यावु लता के साथ सम्मिलित 
करने से चिर-काल के लिये उसकी महत्ता बनी रइती है | रामायण की 
कथा के नित्य-पाठ से इम क्‍यों नहीं ऊच्नते ! कारण यह है कि उसमे 
जिस वंदना का प्रकाश पाया जाता है, वह चिर-स्त्य है ' यही बात 
साहित्य के अन्य श्रेप्ठ ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 
आधुनिक उपन्याथों में बरतेमान के सुख दुःखों का दी चित्र अद्धित 


करने की चेष्टा पाई नाती है | पर उनमें जों उपन्यास स्थायी कहलाने 
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योग्य होते हैं, उनमें प्रतिदिन की सुख-दु ख को वासना को अनन्त के 
साथ सम्मिलित करने की ब्याकुलता प्रकाशित होती है । 


हम पहले ही कह आए है कि रात-दिन के सुख-दुखों की घट- 
नाओं में घड़ी-घड़ी श्रनन्‍्त विरह का भाव प्रकाशित होता रहता है। 
इसी भाव को रवींद्रनाथ ने इस प्रकार, से व्यक्त किया है--. 


घरे घरे आजि कत वेदनाय 
तोमारि गंभीर विरहद घनाय, 
कत प्रेमे हाय कत' वबासनाय 
कत सुखे दुःखे काजे हे । 


“घर-घर में श्राज कितनी ही वेदनाश्रों के भीतर, प्रेम के कितने हो 
प्रयोगों तथा कितनी ही वासनाओ्रों मं, सुख-दुःख की कितनी ही घट- 
नाश्रों में, तुम्दारा द्वी नियूढ़ विरह घनीभूत होता है |? 

किसी श्रन्य कविता में रवान्द्रनाथ ने लिखा हे--लोग मेरे गीतों 
के नाना प्रकार के अर्थ करते हैं पर उनका श्रन्तिम श्रथ तुम्दारे ह। 
प्रति निवेदित होता है ।” तुलसीदास ने जब लिखा यथा कि राम के 
चरित्र वर्णन के बत्रिना कविता शोभित नहीं होती, तत्र उन्होंने कुछ 
अश में इसी भाव का श्राभास थाया था | कला को कोई भी रचना हो, 
उसका अ्रतिम श्रर्थ यदि अज्ञात रूप से श्रनत के प्रति घावित नहीं 
होता, तो वह कभी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकती | अनत की वेदना 
की अनुभूति से अनन्त के श्रानन्द का श्रनुभव कराना ही साहित्य का 
मूल उद्दे श्य है| 

( मार्च, १६२७ )० 


[380] 


छः 


कला ओर नीति 


कला का मूल उत्सव आनन्द है। श्रानद प्रयोजनातीत हैं। 
सुन्दर फूल देखने से हमे आनंद प्रात्त होता है; पर उससे हमारां 
कोई स्वार्थ या प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । प्रभात की उज्ज्वलता और 
सन्ध्या की स्निग्घता देखकर चित्त को एक अपूर्व शात्ति प्राप्त द्वोती है; 
पर उससे हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, और न कोई सासारिक लाभ 
ही होता है । कारण आनंद का भाव समस्त लौकिक शिक्षा तथा 
व्यवहार से अतीत है | उसमें कोई बहस नहीं चल सकती | हमें श्रानद' 
क्यों मिलता है, इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता | वह केवल, 
अनुभव ही किया जा सकता है । “ज्यों गूगे मीठे फल को रस अतर्गत 
ही भावे ।” आनंद का भाव वाणों और मन की पहुँच के बिलकुल 
झतोत है| “यों वाचा निवर्तन्ते अ्रश्रापष्प मनसा सह / पर नीति 
का सम्बन्ध चेतन मन के साथ है । चेतन मन जिना आलोचना ऊेे आनंद 
के महज भाठ वो ग्रहण नहीं करना चादइता। वह पोथी पढ़ पढ़कर 
प्रहचिताई मे मत्त रहता है। सहज प्रेम के द्वाई श्रच्छुर से उत्तका 
तृप्ति नही दोती | बह कविता पढकर इस बात की खोज में लग जाता है 
कि इसमें झर्थनीति, राजन'ति, राष्ट्रत्व भूतत्व, जीवतत्व अथवा और 
कोई तत्व हैं या नहीं | वह यह नहीं समझना चादता कि इस कविता 
से आनन्द का जो अमिश्चित रस है, उमके सामने किसी भी तत्व का 
कोई मूल्य जहीं | पर जो लोग इस दुष्ट समान्नोचक मन को ठमन 
करने में समर्थ दोते हैं, वे कला के 'आनन्दरूपममृतम' का अनुभव 
कर हे. हैं | उपनिप्रदों में इमारे मीतर पाँच पुश्रक पुथक कोर्षों का 
अवस्थान बतलाया गया है--अन्नमय कोप, प्राणशमव कोष, मनोमय 
काप, विजानमय कोष और आज्नदमय कोप । श्रनंदमव कोप के संस्थान 
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के लिए हमें अर्थनीति की आवश्यकता होती है। प्राणपय कोष की 
पुष्टि के लिए. घम॑नीति की, मर्नोमथ्र कोय के लिए कामनीति की, और 
विज्ञानमब कोष के लिये वैज्ञानिक नीत को | पर जन्न इन सत्र कोषों 
को स्थिति को पार करके मनुप्य आनन्दमय कोष के द्वार खटखठाता है. 
तो वहाँ सब प्रकार की नीति तथा नियमों के गद्दुर को फेंक्कर भीतर 
प्रवेश करना पड़ता हे | वहाँ यदि नीति क्रिसी उपाय से घुस भी गई, तो 
उसे इच्छा के शासन में वेष बदलकर दुबके हुए बैठना पड़ता है । 
लैकिक तथा प्राकृतिक बंधनों की अ्रवज्ञा करनेवाली इस सर्वजयी इच्छा 
मद्दारानी के आनन्द्मय दरवार में नेतिक शासन का काम नहीं हैं, वह। 
सहज प्रम का कारोबार है। वहा हम प्रेप के बंधन में बंधकर पाप 
और पुणय भाई-माई की तरह एक दूमरे के गले मिलते हैं । 

नीति १ इस विपुल सृष्टि के मूल में क्या नीति है ! क्या प्रयोजन 
हूँ ? क्‍या तत्व है ! प्रतिदिन अतख्प प्राणो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, 
अतख्य प्राण उत्पन्न ढोते जाते हैं, उन्‍पत्न होकर किर अपने प्रेस 
घृणा, सुख-दुःख, हँसी रुलाई का चक्र पूरा करके अनन्त में विनीन हो 
रहे हैं | इस समस्त चक्र का अथे ह' क्या है? अर्थ कुछ भी नहों, 
यह केवल भूमा के सहज आनन्द की लीला है | 

विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला भी आनन्द का ही 
प्रकाश हूँ । उसके भीतर नीति, तत्व अथवा शिक्षा का स्थान नहीं | 
उसके अलौकिक मायाचक्र से हमारे हुद॒य की तन्नी आनन्द की ककार 
से बज उठती है, यही हमारे लिये परम लाभ हैं। उच्च अग को कला 
के भीतर किसी तत्व की खोज करना सोंदर्य दंवी के मन्दिर को 
कलुषित करना है । 

ईन्दी-साहित्य के वतमान समालीचक घजत्र तक कला की किसी 
रचना में कोई तत्व नही पाते, तब्र तक उप्तकी श्रेंष्ठता स्वीकार करने 
में श्रपना अपमान समभते हैं। जिन रचनाओ की वे प्रशसा करते हैं, 
उन्तकी विशेषता: के सम्बन्ध में यदि उनसे पूछा जाय, तो वे उत्तर 
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देते हैं, अमुक रचना में किसानों की दुर्दशा का प्रश्न इल किया गया 
है, अमुक ग्रथ मे राष्ट्रतत्व की व्याख्या बहुत अच्छी तरह की गई हे, 
अमुक ग्रथ में हमारे सामाजिक पतन पर विचा< किया गया है | यह 
हमारे समालोचकों के कला-सम्बन्धी विचारों के आदर्शों का नमूना 
है [| इन आदशो' के आधार पर कला की श्रेष्ट्ता का विचार करने 
से साहित्य में हीनता उपस्थित होती है | 

रामायण के मूल आदर्श के भीतर हमको कौन सा नेतिक तत्व 
प्राप्त होता है ! कुछ भी नहीं | उसके भीतर केवल राम की विपुल 
प्रतिभा की स्वाधीन इच्छा का लीलामय चक्र, विस्तृत रूप से अत्यन्त 
सुन्दरता के खाथ, चित्रित हुआ है | रामायण निस्सन्देह बृइतू ग्र थ है, 
और उसके विस्तृत क्षेत्र में सहस््रों प्रकार के नेतिक उपदेश स्थान स्थान 
पर हंढ़ने से मिल सकते हैं| पर इस प्रकार खड-खड रूप से इस 
महाकाव्य को विभक्त करने से उत्तका अखड, वास्तविक तथा मूल सा 
का नाश हो जाता है| यदि उमकी वास्तविक श्रेष्ठता का कारण हमें 
मालूम करना है , तो हमें उसकी समग्रता पर ध्यान देना होथा ” उसके 
मूल आदर्श पर विचार करना पड़ेगा । रामायण से यदि हमें केवल यही 
तत्व पाकर सनन्‍्तोष करना पड़े कि उसमें पितृ-भक्ति, अ्ातृ-स्नेह तथा 
पातिब्रत्य का उपदेश दिया गया है, तो यह महाकाव्य अपनी आनन्दो- 
त्पादिनी महत्ता को खोकर एक अत्यन्त क्षुद्र नीति ग्रथ में परिणत हो' 
जाता है | ऐसे उपदेश हमें सइस्त्रों ावारण नेंतिक श्लोकों तथ[ प्रवचनों 
से रात-दिन मिलते रहते हैं| तत्र इस काव्य मे विशेषता क्या है ! इसकी 
कथा सदस्त्रों वर्षो से जनता के हृदयों में अखंड रूप से क्‍यों विराजती 
आई है ? कारण वही है, जो हम पहल बतला आए हैं| अनादि पुरुष 
की एको5ह बहुस्याम! की इच्छा को तरइ प्रतिभा भी सजन का 
कार्य करती है| जिस प्रकार सृष्टि कर्ता के उपदेश का रहस्य कुछु न 
जानने पर भी हमें उसकी माया के खेल में श्रानन्द आता है, उसी 
प्रकार प्रतिभा की स्वाधीन इच्छामयी उद्दाम प्रवृत्ति की रुजना का 
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पालन करने के लिये उन्होंने ऐसा नही किया | वह पिता की इच्छा 
भली भाँति जानते थे | वह जानते थे, पिता उन्हें बन भेजना नहीं चाहते 
और यथाशक्ति उन्हें उनके ऐशसा करने से रंकेगे। पर प्रतिभा किसी भी 
बात पर सूक्ष्मातिसूह्रम रूप से विचार करके बाल की खाल निकालना 
नही चाहती | इसीलिये लोग उसका इतना सम्मान करते हैं। वह एक 
भेलक में समस्त स्थिति को समझकर अपना कतंव्य निर्धारण कर लेती 
है। अंगरेजी में जिसे 958]॥90 80०69 ० 700 ( मन को उन्नत 
अवस्था ) कहते हैं, राम की मानसिक स्थिति सवंदा, सब्र समय वैसी हो 
रइती थी | उनकी प्रतिभा की विपुलता अपने आप में आबद्ध न होकर 
- तिक्षुण नाना रूपों मे, नानाक्षेत्रों में; अपने को विस्तारित करने के 
लिए, उम्मुख रहा करती थी | उसकी गति प्रतिक्षुणु वर्तमान को भेदकर 
छुदूर भविष्य की ओर प्रवाहित होती रहती थ्री | पति पत्नो पिता-पुत्र 
त्था भाई माई के बीच तुच्छ स्वार्थ की छीना-कपटी की अत्यन्त हास्यकर 
तथा नीच प्रवृत्ति के प्रचलल प्रकोप की आशका करके उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्चता तथा वज कठिन दृढ़ा के साथ महत्‌ त्याग स्वीकार 
किया और अपने शह में घनीभूत स्वार्थ भाव को, त्याग के करुणा- 
विगल्ित रस से बहाकर, साफ कर दिया। उन्होंने पिता का प्रण 
निभाया, इस धात पर हमें उतनी श्रद्धा नहीं होती, जितनी इस बात 
पर विचार करने से कि उन्होंने इन स्वार्थ-मम्न॒ ससार के प्रतिदिन के 
व्यवहार की यच््रनिका भेदकर सुदूर अनन्त को ओर श्रपनी प्रतिभा की 
सुतीक्षण दृष्टि प्रेरित की | उनकी इस इच्छा शक्ति के बेग की प्रत्॒लता 
के कारण ही हमें इतना श्रानन्द प्राप्त होता हे, और हृदय बारम्बार 
संश्रम तथा श्रद्धा के साथ उनके पेरों तत्ते पतित होना चाइता है | 

यदि कोरी नी.त के आधार पर हवी समस्त कार्यो का निधारण करता 
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हो, तो राम का बन- गमन अनीतिमूलक मो कहा ज, सकता है। उनके 
वन-गमन से उनकी प्रज्ञा को कितना कष्ट उठाना पड़ा, इसका उल्लेख 
रामायण मे ही हैं | उनके पिता की मृत्यु का कारण भा यही था। 
भरत का सुब्-मोग की जगदू तपत्या करना पड़ी | यह सत्र परणुम 
समझ कर ही राम बन गए थे | वन में उन्हें जाबाल सुनि मिले थे | 
जावाल ने उनके वनवाम को व्यथ साधना बतलाया | उन्होंने कहा 
कि तुम्हारी इस साधना की कुछ भी उपयोगिता नहीं | ठम समभते 
हो कि पिता का प्रण निभाकर मैंन महत्‌ कार्य किया है। पर यदि 
वास्‍्तव में देखा जाय तो कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई ! 
जन्न तक जाबित रहना है, तब तक मौज करते चले जाओ, इस भस्मी- 
भूत देह का पुनरागमन कहाँ है ! मरने के बाद कौन पिता है, और 
कौन पुत्र १ केवल दुर्बज्न भावुक्ता के कारण ही तुमने वन गमन स्वीकार 
किया हे, श्रोर मोहाघता के कारण इस त्याग को तुम श्रेष्ठ आदर्श समझे 
बैठे हो । यदि केवल नति के ही पीछे लगा जाय, तो जाब्रालि की यह 
यक्ति वास्तव में यथार्थ जान पड़ठो है। परलोक की कोन जानता है, 
इसा जीवन मे प्रत्यक्ष मे जो निश्चित लाभ होता है, चाणक्य की 
“यो अबाणि परित्यज्य ” वाली नीति के अनुसार वही श्रेष्ठ है। श्रौर 
“आत्मान सतत्‌ रक्तेत्‌ दाररपि” वाली उक्ति से सभी परिचित है । 
अपना स्वार्थ ही कोरा नीति की दृष्टि से सत्र से बड़ी बात है | पर हम 
पहले ही कह आए. हैं कि प्रबल प्रतिमा का सप्लबन नैतिक 
तथा नेयायिक दक्तियों को अहण नहीं करता | अकारण ही अपने को 
प्लावित करने से उसे आनन्द मिलता है। राम जानते थे कि उनके 
वन-वास की सार्थकता नहीं है; पर उनकी प्रतिभा ने यही दिखलाना 
चाद्दा कि उनका आत्मा श्रनन्‍्त की विपुलता से पागल है, और अ्रयने 
कुद्भ:परिवेष्दन के भीतर बन्द नहीं रहना चाहती । आत्म-प्रकाश का 
आनम्द इसे ही कहते हैं | यद्दि नैतिक उपयोगिता का विचार करके 
उर्होन बन गेमन किया होता, तो यह घटना आज मानव-हृद्य को 
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क्‍रुणा से इतना द्ववाभूत न करती | कवि के तीब्र आत्मानुभव तथा 
उसको कल्पना की वास्तविकता का परिचय हमें यहीं पर मिलता है। 

यदि नीति की छोटी-मोटी बातो पर ध्यान देना आ्रावश्यक होता, 
तो आज हम महाभारत के समान विपुल काव्य से वंचित रहते | कवि 
की बात-बात पर सफाई देनी होती कि द्रौपदी के पाच पति क्‍यों थे १ 
वेदव्यास-जैसे महात्मा का जन्म घ॒णित व्यभिचार से क्‍यों हुआ ? 
चूतराष्ट्र और पाड ज्षेत्रज्ञ पुत्र होने पर भी मह्य गौरव शाली क्‍यों हुए ! 
कुन्ती कौमार्यावसथा में ही गर्भवती होने पर भी पाडवों की सर्वजन 
प्रशंसिता मात्ता क्यों हुईं ? € सूर्य की दुह्ाई देना द्रथा है; विवेचक 
पाठक जानते हैं कि सूर्य के समान किसी तेजस्वी पुरुष के औरस भही 
कर्ण का जन्म हुआ था--सूर्य रूपक-सात्र है ) ऐसे असंख्य उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। पर महामारत की कलम लेश-मात्र भी इन कारणों 
से नही हिचकी । कारण स्पष्ट है | कवि वही दिखलाना चाहत है कि 
इन तुच्छ नैतिक उल्लघनों से उसके महत्‌ आदर्श पर किचिम्मात्र भी 
आच नहीं आरा तकती । इस सबन्ध में हम विस्तृत रूप से आगे किसी 
लेख में विद्वार करेंगे | गहा पर हम केवल यह दिखलाना चाहते हैं 
कि कला का ग्ादर्श नीति से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है । 

कालिदास का मेघदूत कया नीति सिखाता है £ विरद्द जन्य आनंद 
को इस रचना का लक्ष्य यदि नीति वी ओर होता, तो वह असद्य हो 
उठती | अलकापुरी के जिस आनदमय देश कौ. ओर कवि, हमें आक- 
घत करके ले चलता है, उसके संबंध में हमारे मन में यह प्रश्न चिल 
कल ही नहीं उठता कि वहा जाकर क्या होगा १ किसी नैतिक लाभ के 
लिए हम अललकापुरी नही जाते, हम जाते हैं श्रानद- को विपुलता का 

अनुभव करने के लिए | दहाँ जिस आनन्द का हम अनुभव करते हें, 

चह ठुच्छ सुख ठुख छुधा तृष्णा तथा पाप पुण्य के अतीत है | 

केवल हमारे ही देश में नहीं, पाश्चात्य देशों में भी बहुत से लोग 
म॑'ति के उपासक हैं| ग्येटे की रचनाओं में नीति की अवहेलना देखकर 


[35] द 


२० साहित्य-सर्जना 


है] 


कई लोग उन पर बरस पड़े | शेक्सपीयर के नाटकों में से कई समा- 
लोचक अ्रपने इच्छानुसार नीति निकालने में व्यस्त रहते हैं [ प्रकृति 
के सच्चे उप,सक, प्रसिद्ध फ्रासीसी चित्रकार मिले को कला के बहुत से 
आलोचकों ने उसकी राजनीतिक व्याख्या करने की चेष्टा की थी। वह 
बात इस प्रकृति के चतुर चितेरे को बहुत बुरी लगी | प्रसिद्ध क्रातिकारी 
प्रधों ने उसे चित्रों के जरिए राजनीतिक प्रश्न इल करने के विएए उस 
काया, पर वह इस अयुक्त प्रश्ताव पर सम्मत नहीं हुआ । इससे यह न 
समभाना चाहिए कि वह देश-द्रोही था राजनीति से देश प्रेम का 
कोई सम्बन्ध नहीं । सहजप्रेम के साथ नीति का क्‍या सम्बन्ध हो सकता 
है ! मिले स्वय कृषक का पुत्र था, श्रौर किसानों के प्रति उसफ्री इतनी 
सहानुभूति थी कि उसके प्राय; सभी चित्रों से कृषक-जीवन की सरलता 
का सुमघुर परिचय मिलता है | उसके चित्रों की सरलता से मानवात्मा 
की यातनाओं का श्राभात अत्य त सुन्दर रूप से अ्रांखों में कलकता है, 
ओर हृदय मे किसानों के प्रति ग्रातरिक सहानुभूति उमड़ पड़ती है। 
पर उसका उदचदं श्य किसानों की दुर्दशशा का चित्र खींचकर तात्कालिक 
साम्यवाद की राजनीतिक महत्ता प्रचार! करने का नहीं था | यही कारण 
है कि उसके चित्रों ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है । 


महाकव ग्येटे को जर्मनी के कई समालोचकों ने इस बात के लिए, 
कोसा था कि वे सदा राजनीति से विमुख रहे हैं | इस पर उन्होंने लूडंन 
से कहा था--'जर्मनी मुझे प्रार्णो से प्यारा है | मुझे अहुघा इस बात 
पर दुःख होता है कि जर्मन लोग व्यक्तिगत रूप से इतने उन्नत होने पर 
भी समष्ठटि के विचार से इतने ओछे हैं | श्रन्य ज्ञाति के लोगों के साथ 
जर्मन लोगों वी तुलना करने से हृदय में व्यथा का भाव उत्पन्न होता 
है, और इस भाव को मैं किसी भी उपाय से भूलना चाहता हूँ । कला 
और विजान में में इस व्यथाजनक भाव से त्राण पाता हूँ, क्योंकि 
उनका संबंध समस्त विश्व से हे, और उनके शआगे राष्ट्रीयता की सीमा 


कला और नीति २१ 


तिगेहित हो जाती है ।” पाठकों को मालूम होगा कि रवीन्द्रनाथ का भी 
यही मत है । ग्येटे ने किसी अ्रन्य स्थान पर कहा है--“सत्य की इस 
मरल उ'क्ते पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते कि कला का एक- 
मात्र उन्नत ध्येय उच्च भाव को प्रतित्रिम्बित करना है [?, इचज्जलैंड के 
प्रसिद्ध साहित्यालोचक कार्लाइल जब एक बार बलिन गए थे, तो किसी 
भोज के अवसर पर कुछ लोगों ने ग्येटे पर यह दोष लगाना आरम्म 
किया कि इतने बड़े प्रतिभाशाली कृषि होने पर भी उन्होंने धर्मसंबधी 
बातों की अ्रवहेलना की है। कार्लाइल ने उनकी स की्ग[ता से कुढ़कर 
कह्ा--कभमी उस आदमी की कहानी नहीं सुनी जो सूर्य को इस कारण 
कोसता थय कि वह उसकी चुरट जलाने के काम नहीं आता १” यह 
मुं इतोड़ जवाब सुनकर किसी के मुँह से एक शब्द न निकला | 


सभी जानते हैं कि रूसो नीति के कितने पक्षुपाती थे | पर जन्न वह 
कला की रचना करने बैठते (थे, तत्र नीति-बीति सब भूल जाते ये | 
उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'ला नूवेल एलोइज' में उनके हृदय को क्षुव्ध 
बेदना प्रार्तात्र वित हुई है । उसके इस आत्म-प्रकाश की मनोइर्ता के 
कारण ही यह ग्रन्थ इतना आदरणाय है। सच्चा कलाविदू हृदय की 
प्रेरणा से ही चित्र खिंचता है, न कि वाह्य आवश्यकता के श्रनुसार ! 


टाल्सटाय की नीति की छोटा-छोटी बातीं का भी बड़ा ख्याल 
रहता था | यहा तक कि अपने 'कला क्या हे १ नामक पुस्तक में उन्होंने 
अनीति-मूलक ग्रथों की तीत्र निन्‍्दा करके यद्द मत प्रतिष्ठित किया है 
कि कला के भीतर नीति का होना परमावश्यक है | उन्होंने जिस समय 
यह मंत प्रचारित किया था, उस समय उन्होंने यह भी लिखा था कि 
मेरी इस समय से पहले की रचनाएँ दोप-पूर्ण समभझ्की जानी चाहिये ।?? 
पर्‌ उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रज्ना कैरेनिना इसके बाद लिखा गया 
था | इसके प्रकाशित होने पर लोगों को यह श्राश का हुईं थी कि उसमें 
नीति भरी पडी होगी | पर उनको यह आशंका निर्मल्ल निश्ली। 
मे 
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टाल्सटाय सच्चे कलाविदू तथा शिल्पी थे। उनका व्यक्तिगत मत 
चाहे कुछ भी रहा हो, पर उनकी आत्मा में कवि स्वमाव का राज होने 
के कारण कला की रचना में वह नीति को सकोण ता घुसेड़कर कला के 
आदेश को खर्च,नहीं कर सकते थे। “अन्ना केरेनिना' में किटी के गास्थ्यः 
जीवन की शात, सुखमय छुवि अवश्य हृदय को स्निग्व॒ता पहुँचाती है, 
पर अभागिनी श्रज्नां के सपर्षण-क्लिष्ट,'दुर्नीति-मूलक', जीवन के प्रति 
प्रत्येक पाठक की आतरिक समवेदना उमड़ी पड़ती हे | और तो क्या, 
स्वयं गंथकार ने अपनी इच्छा के प्रतिकूल, श्रपने श्रनजान में, अत तक 
अन्ना के जीवन की दे जेडी' के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की है ! 
आरम्भ में ग्रंथकार का प्रकट लक्ष्य किटी के गाहम्यथ तथा नीति-श्रनु- 
मोदित जीवन को स्निग्घता और शअ्रन्ना के जटिल तथा नीति विरुद्ध 
जीवन के बीच अन्तर प्रदर्शित करके एक निश्चित नैतिक पिद्धान्त 
प्रतिष्ठित करने का रहा है । एर थोड़ी ही दूर जाकर, दुःखिनी अन्ना के 
उन्नत चरित्र की नठिलिता का विचार करके, उसका यह उद्देश्य 
शिथिल हो जाता है, और अंत को नाकर मानव-चरित्र की अन्तर्गत 
दुबलता की समस्या का कोई समाधान ,ह्दी कवि नहीं करने पाया है | 
कहां वह कठिन नीतिज्ञ का निष्ठुर दंड लेकर (दुर्नाति, को शासित 
करने चला था, कहाँ शासित व्यक्ति के साथ मानवत्व के समान सूत्र 
में असित होकर इसे भी रोना पड़ा है | सच्चे कलाविद की श्रेष्ठता 
का प्रमाण इसी से मिलता दहे। वह शअ्रपने प्राणों की प्रेरणा से 
चरित्र चित्रित करता है, और अपने प्राणों ही में वह उन चरित्रों को 
यातनाश्रों का अनुभव करता है । धर्मध्वजी लेखक की तरह, अपने चरित्रों 
से अपने को बिलकुल अलग सम ककर वह शासक नहीं त्रनना चाइता | 
जद्दों किसो नीति को प्रतिष्ठित करना ही लेखक का मूल उद्देश्य 
रहता है, वहाँ वह संकीर्णिता का प्रचार करता है, पर जहाँ सत्य, सौंदर्य 
तथा मन्नल से पूर्ण स्वाभाविक छुवि चित्रित करके हो चित्रकार अ्रपना 


काव्य में अध्पयर्टता तथा रूपक रस २३ 


काम पूरा हुआ समभता है, वहाँ उस आदशमय चित्र की स्वाभाधिक 
सरलता द्वदय को उन्नत बनाने में सहायक होती है । 
ः नवम्बर --* ६२७ 


५५४४ ६३६२२०५०८- 


काव्य में अस्पष्टता तथा रूपक-रस 


आधुनिक हिन्दी कविता की श्रालोचना करते हुए हाल में हिंदी के 
एक प्रतिष्ठित साहित्यिक ने कह! था कि श्रेष्ठ कविता वह समझक्की जानी 
चाहिए, जो पढ़ते ही समझ में आ जाय और जिसका रख लेने में बुद्धि 
का व्यय बिलकुल न करना पढ़े | इमारे साहित्य के दुर्भाग्य से ऐसे 
साहित्यालोचक अभी तक वर्तमान हैं, जो कविता को अंगूर का दाना _ 
या रसगुल्ला समभते हैं कि मूँह में डाचते हो उसकी मिठास का स्वाद 
लेकर आनन्द प्रात करें | ऊजिता का तत्कालिक श्राननद का सःम्नग्री 
समभने वाले, क्षणिक विताद के इन उ्ासकों को' मालूम होना 
चाहिए, कि वा तविक कविता का रस कवि के जोवन-व्यापी श्रात्म- 
निपीड़न द्वारा प्राप्त होता है । वह आत्मा के अश्रतलतम प्रदेश से 
निःखत रस है, जिसे श्राप साधारण अंगूरी रस को तरह एक घूँट में 
गटठक कर परम तृप्ति से वादों कहकर निःशेष नहीं कर स ते। इस 
आध्यात्मिक रसायन के पान के अ्रधिकारी सभी ऐरे गेरे नहीं हो सकते | 
इसके लिए साधना की आवश्यकता है | 


लोग कहते हैं कि कविता एकदम स्पष्ट होनों चाहिए | मैं कहना 
चाहता हूँ कि श्रेष्ठ कविता का पहला गुण अ्रस्पष्टता है | इस वस्तु 
जगत की स्पष्ट तथा व्यक्त बातों को अधस्पष्ट तथा अ्व्यक्त रूप प्रदान 
करने के लिए द्वी कविता की- सृष्टि हुई हे,अन्यथा उसका कोई उद्देश्य 
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नही रद जाता । यदि स्पष्ट द्वी बात कहनी है तो कविता की श्रावश्यक्षता 
ही कया है ! साधारण गद्य की सरल भाषा में यह और भी अच्छी 
तरह से कह्टी जा सकती है | ऐ ॥॒ 
मानवात्मा रात-द्विन के व्यावहद।रिक तथा लौकिक विषयों को 
उनके प्रत्यक्ष, नम्म तथा व्यक्त रुप में ही परम सत्य के बतौर मानने के 
लिये कतई तैयार नहीं है। वह अनुभव करती है कि बस्तु-जगत के 
व्यक्त रूप के भीतर जो श्रव्यक्त स्वरूप अपनी सूद इन्द्रजाली माया 
विस्तारित किये हुए है वही वास्तविक सत्य है। विख्यात जर्मन 
दाशनिक फिख्टे ने कहा है कि इस दृश्य-जगत को आड़ में जो एक 
स्वर्गीया छाया की माया प्रतिक्षुण नाना रूपी तथा रसो के साथ विद्रण 
किया करती है वही वास्तविक सत्य है| कारलाइल ने भी ग्रपनी एक 
प्रसिद्ध पुस्तक मे कवि तथा कविता की अलोचना करते हुए फिख्टे की 
इसी उक्ति का उल्लेख किया है | ग्रत्येक श्रेष्ठ-कला का उद्देश्य इसी 
श्रव्यक्त छाया को नाना रंगों तथा रसों के साथ व्यक्त करने का 
रहता है । 
इमारे यहा मसल मशहूर दे कि दूर के दोल सुहावने लगते हैं | 
इस उक्ति को वास्तविक जगत के अनुभवों से सुपरिचित लोग कल्पना 
लोक में विचरने वाले जीवों के रगींन स्वप्नों को तुच्छु करने के लिए 
काम में लाते हैं | इस कथन का यथार्थ तात्पर्य यह है कि ढोलों का 
शब्द वास्तव में विकट और कर्णंकद्ु होता है, पर जब वे दूर में बजते 
हुए सुनाई देते हैं तो भ्रमवश मधुर तथा मनोहर मालूम होते हैं। 
में यहां पर अनुभवी विन्जनों से यद् पूृश्न करने को घृष्ठता करना 
चाहता हूँ कि ढोल के निकट बजने को आप वास्तविक क्‍यों मान लेते 
हूँ ओर दूर बजने को श्रवास्तविक क्‍यों कहते हैँ ? यह आप कैसे कह 
सकते हैं कि निकट ही एकमात्र सत्य है और दूर असत्य ९ यदि निकट 
सत्य हैं तो निकट में हम पृथ्वी को चपटी देखते हैँ और उसकी सीमा 
सामने के पेड़ों तक समात्त हो जाती है, क्योंकि हमारी आखे एक दृष्टि 
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से उसके आगे नही देख सकती | पर आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है 
झोर उसका ज्षेत्र सामने के पेड़ों से बहुत आगे तक विस्तृत है (/ अन्र 
बतलाइये, कौन सी बात सच मानी 'जायें ? इंपलिए मैं कहना चाहता 
हूँ कि दूर के ढोल्ल का शब्द मेरे लिए निकट के ' ढोलों से अधिक 
वास्तविक है | यह इसलिये कि दूर बंजने में ढोलों का सम्मिलित शब्द 
एक ऐसा मघुर सांगीतिक सामंजस्य उत्पन्न करता 'है जो. आपकी 
श्रात्मा को वस्तु-जंगत की भ्ूठी वास्तविकता के भीतर छिपे हुए मूल 
सत्य से परिचित कराता हैं | 

आप दस-पाँच पेड़ों के अ्रत्यन्त निकट खड़े हैं और उनकी डाली 
डाली श्रौर पत्ती-पत्ती देख रहे हैं उन्हें देखकर कोई भी कंवित्वमय 
या चित्रमय साव आपके मन में उत्पन्न नहीं होता | वंहां से हटकर 
श्राघे मील की दूर से आप उन्हें देखते हैं तो एक श्रपूंव छाया की माया 
ग्रापके मन में लदराने लगती है । यदि आप इस माया की भ्रामक तथा 
श्रवास्तविक कहना चाहे तो यह आपकी ज्यादती है | यन्त्र - विशेष से 
यदि आप किसी सुन्दर पुरुष या स्त्री का मुख देखें तो आपके उसके 
चर्मावरण में सहस्तों छिद्रों से बना हुआ उसका विकठ' रूप दिखाई 
देगा | ये छिद्र कृत्रिम नहीं, वास्तव में मुख पर वर्तमान रहते हैं । ,.यदि 
ञआ्राप निकटतम दृष्टि से वास्तविकता पर विचार करना चाहे तो ः्यन्त्र 
से दिखाई देने वाली इस विक्रथकृति को ही श्रापको परम सत्य,के तौर 
पर मानना चाहिए। पर श्राप ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 

असल बात यह है कि प्रकृति स्वय हमारी आखों में मनोमोहकता 
का भीना परदा डालकर वस्तु-जगत्‌ को काव्यजगत्‌ के रूप में रखना 
चाहती है | यही कारण है कि आकाश के तारे अपने तरलाभास से 
हमारी आखों में स्निग्धता बरसाते हैं और अपनी करुण किरणों के 
विकीरण से पुलक व्याकुलता सरसाते हैं | यदि वे अपने वास्तविक रूप 
में प्रकट होते तो अपनी प्रचणड श्रग्नि की रुद्गज्वाला से पल में प्रलय 
उपस्थित कर देते | पर प्रकृति उन प्रलयाग्नि के महागोलों को ऐसे 
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स्निग्घोज्वल हदीरक-खण्डों के रूप में हमारे नेत्रों में कलकाती है कि 

हम मुग्ध होकर आ्रानन्द-ननित विस्मय प्रकट करते हुये कह्दते हैं-- 

एज्र07]6, ।छझ]75]6, |60)6 5४७7 | 
प्०्ण | क्ष०णवत७१, शोण ए0! 876 | 
पर इसका यह श्रर्थ नहीं कि जिस रूप भें वे इमारे सामने व्यक्त 
होते हैं, वह अवास्तविक है | वास्तविकता एक सापेक्त शब्दवाच्य है। 
बस्तु एक ही होती है, पर देश श्रौर काल के श्रतर से वही हमें भिन्न- 
भिन्न रूपों में दिखाई देने लगती है। कवि प्रकृति की ही तरह वस्तुओं 
को ऐसे 'फोकस! में 'सेट” करता है कि वह हमें सुसामञ्जस्ययुक्त तथा 
स|थ ही सुन्दर दिखाई दे | कवि की मानसिक अवस्था किसी ' विशेष 
कविता की रचना के समय जिस विशेष देश तथा काल में स्थित रहती 
है, यदि हम भी अपने मनको उसी रूप में न बाघ सकें तो हमें अवश्य 
ही उसकी कृति अस्पध्ट तथा अर्थद्ीन मालूम पड़ेगी। स्पष्ठता तथा 
श्रस्पष्टटटा का फगडा यहीं खड़ा होता है | चिजली का केवल वही रूप 
सत्य नहीं जो बज की-तरह कड़क कर हमारे सर पर बोलता है, उसका 
वह रूप भी इत्तना ही सत्य है जो मेघदूत के मेघ के स्निग्ध गम्भीर घोष 
से दामिनी की मनोहर दमक में व्यक्त होता है ) 

साधारणतः लोगों में यद भ्रान्त घारणा फैली हुई पाई जाती है 
कि कविता का एकमात्र उद्दे श्य हृदय को विभिन्न अनुभूतिथों में चेत- 
नता उत्पन्न करने का है | इसमें सदेह नहीं कि हृदय के भाबोद्वेंगों को 
उभाड़ने वाली और अपनी मार्मिकता से हृदय के तारों में कूनकार 
उत्पन्न करने वाली कविता श्रपनी निजी विशेषता रखती है| ऐसी 
कविता मर्मस्पर्शी होने के साथ हो स्पष्ट तथा सरल भी होतो है | पर 
विता जा ज्ञेत्र यहों तक सीमित नहीं है | एक विशेष प्रकार को 
कविता होती हे जो कवि की आत्मा के अन्ततंम पदेश से पसूत होकर 
म्वत बिना किसी कृत्रिम चेष्टा के स्वप्नों के ताने-बाने से ठोक उसी 
पुकार रहस्यमय इन्द्रजाल का सन्नन करती हैं ज्षि8 पकार पकृति अपने 
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अज्ञात, अतल केन्द्र से सृष्टि व्यापिनी माया का छायामय वितान 
तानती जाती है | कवि की पृतिभा पूकृति की ही? तरह अशात तथा 
स्वतःपूसत होती है । ' 

प्रत्येक उच्चक्रोटि की कविता में कवि की आत्मा की निगृढ़तम 
श्राकाक्षाओं का आभास ल्वप्नों के रूप में कज्षकता है | पर स्वप्त एक 
ऐसी माया है जो कभी स्पष्ट हो ही नहों सकती, इस बात का अनुभव 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने रात-दिन के स्वप्नों से हो सकता है | पर कोई 
भी स्वप्न प्रकट में कैसा ही ऊठपटाग तथा अस्पष्ट क्यों न जान पड़े 
किन्तु वास्तव में उसकी प्रत्येक प्रटना ज्वलन्त सत्य से धड़कती रहती 
है | यह बात फ्रायड के समान मनस्तत्व-विश्लेषकों ने श्रच्छी तरइ सिद्ध 
फरके दिखा दी है। श्राज तक स्वष्नों के सम्बन्ध में जनता में कई 
प्रकार को श्रान्त धारणाएँ पाई जाती थीं | श्रन्ध-विश्वासी लोग उन्हें 
भविष्यवाणियों के रूप में ग्रहण करते हैं। श्रन्ध-विश्वार्तों को ढुकराने 
वाले विज्ञानबादी उन्हें आज तक 'अर्थदीन मनोविकार कद्द कर उड़ा 
दिया करते थे | पर फ्रायड इन दोनों सिद्धान्तों को नहीं मानता। 
उसका कहना है कि प्रत्येक स्वप्न में हम श्रपनी अज्ञात चेतना में छिपी 
हुई श्रव्यक्त, श्रशञात श्रकाक्षाओं की चरितायंता का सुख अथवा दुःख 
प्राप्त करते हैं--पर प्रकट तथा स्पष्ट रूप में नहीं, श्रस्पष्ट तथा साझे तिक 
« रूप में | फ्रायड का कथन है कि स्वप्न कैसा ही विक्ृत और अ्रर्थद्वीन 
क्यों न जान पड़े उसको प्रत्येक असम्पद्ध तथा श्रसक्षत घटना विशेष 
अर्थ रखती है, पर सांक्रेतिक रूप में। अर्थात्‌ प्रत्येक स्वप्न हमारी 
निगृढ़ आकांक्षाओं का रूपक है | उसी प्रकार एक विशेष श्रेणी की 
कविताएँ ऐशो होतों हैं जो कवियों की अ्रन्तश्चेतना में जागरित होने- 
वाली अशजात शाकांक्षाओं को स्वप्नों के आकार में वेष बदलकर 
साकेतिक रूप में श्रपने को व्यक्त करती हैं ! कवि की श्रन्तरात्मा नहीं 
चाहती कि वह अपनी अज्ञात शआकाक्षाओं को नग्न रूप में लज्जारहित 
अ्रषत्था में भ्रभिष्यञज्जित करे। इसलिये वह नाना रघ्नौन श्रावरणों, 
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नाना रूपकों का सजन -करके इन्द्रजालमय बाने से उन्हें ढक कर 
हमारे सामने रखता है | उसकी-अज्ञात चे नना जेनती हे कि नग्नता 
और स्पष्टता सौंदर्य के मूल रस को नष्ट कर देती है, हस कारण उसे 
मनोमोहक बनाने के लिए छायामय माया के रद्"ोन जाल का आवरण 
निर्मित होना आवश्यक है | फ्रावड ने कवियों की इस स्वप्नाभिव्यक्ति 
को उनकी अवचेतना में सचित विकारों को उन्नत रूपान्तर माना है 
पर उसी-के विरादर युंग ने उसे अनन्त काल से म'नव अ्रन्तरतल में 
सचित अपूर्व रहस्यों का विस्पोट बताया है | आजकल के जो बने 
हुए वह्तुतन्त्रतादी नग्न रूप में चित्रित की गयो यथार्थता को ही 
कला की चम्म श्रेष्ठता मानते हैं उनकी अज्ञात चेतना विक्ृत हो 
चुकी है, यइ बात निश्चित रूप से कही जप सकती है । 

प्रकृति के मूल केन्द्र मे सृष्टि की निगूढ़ वासनामयी प्रवृत्ति के जो 
बीज अव्यक्त रूप में छिपे हुए हैं वे अपने को आकाश के तारों, पृथ्वी 
के पत्र-पुष्पों और हरी भरी लताश्रों, वर्षा, शरत्‌-बसन्त आदि ऋतुओों 
की नव-नव दिल्नोलमयी धाराओं के रूप में . स्फुटित कर व्यक्त 
करते हैं--इनन्‍्द्दी स्वप्नों के रूप में प्रकृति की अन्तग्तम आकाक्षाएँ 
अभिरंजित होकर हम आनन्द प्रदान करता है-और प्रकृति के अ्रभ्यन्त- 
रिक भार को हलका करती है 'अर्शत्‌ अपने अन्तश्चेतन को रूपक 
करे रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति मूल प्रकृति में ही वत्त मान हैं। यदि: 
प्रकृति अपने को इस प्रकार रूपक के रूप में प्रक८क न करती और 
अपनी अन्तगत्मा को नन्‍न, निर्लेज रूप में व्यक्त करने के लिए उत्धुक 
होकर ढोंगी वधायवादियों का समर्थन करने पर उतारू हो जाती 
तो पृथ्वी मे प्रतिक्षण ज्वालासुखियों का प्रचण्ड अ्रग्मि उदगीरण, समुद्र 
में प्रतिपल उत्ताल तरद्न मालाओं का भव कर विस्फूर्जन, आकाश मे 
निरनन्‍्तन मेबभालाओओं का उद्धरकोपमय वज-वर्षण तथा नज्ञत्रों के रूप में 
दिखाई देने ब.ले काउि-कझोटि महासूर्या का अहरह प्रलयकर ज््वालामय- 


ञ् 
अं किशन नल, 5 


अप्ण इण्ट्गचर दोना, क्योंति यहा प्रद्ति के भीतर का नम्म रूप 
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है | इसमें सन्देह नहीं कि इस न्झ्म रूप, को प्रकृति कभी-कभी बीच- 
बीच में क्षण काल के लिये श्रमिव्यक्त कर बैठती' है | ऐसे श्रवसरों पर 
समभ लेना चाहिये कि उसकी अतश्चेतना में क्षणक विकार उपस्थित 
हो गया है। इछमें सदेह नही कि यह कज्षणिक विकार भी कविता के 
रूप में ( रौद्र रस के बतौर ) परिणत किया जा सकता हे, पर तभी 
जब वह प्रकृति के मूल सामञ्जञध्य के संसर्ग में लाया जा सके | 

पर विकार न होने पर भी, साधारण अवस्था में मी, जब कि 
प्रकृति सुन्दर स्वप्नों, नाना रखों तथा मनोहर दृश्यों के रूप में श्रपनी 
मूलात्मा को श्रमिष्यक्त करती है, उस समय, उसके भीतर मथन-क्रिया 
किछी न किसी रूप में जारो रहती है। यह स्वाभाविक है। जो क्रिया 
उसके स्वप्नों का सजन करती है उसकी प्रतिक्रिया उसे श्रभ्यन्तर के एक 
सिरे से दूसरे घिरे तक श्रान्दोलित किये बिना रह नहीं सकती; हम उस 

न्दीलन को भले ह्वी न देख पावें । 

प्रकृति के स्वप्न-सुजन के सम्बन्ध में जो बातें कह्दी गयी हैं, वे ही 
चातें कवि के स्वप्त-सजन के सम्बन्ध में भो कद्दी जा सकती हैं, क्योंकि कवि 
की प्रतिमा की क्रिया भी प्रकृति के सप्तान धारा में अ्रज्ञात रूप से चला 
करती है | कवि जिन स्वप्नों को कविता में अकित करता है उन्हें रचने 
में उसके शअ्रभ्यन्तर में भीषण सघरषणु-विधर्षण का मथन-चक्र चलता है । 
उसे पाठक भल्ते हो न देखे, पर वह कवि को संक्षुब्ध किये रहता है। 

इम देख चुके हैं. कि कवि के स्वप्न कविता के रूप में रूपक के 
बतौर सफुटित द्वोते हैँ।यह रूपक-रस काव्य साहित्य में कोई नयी 
वस्तु नहीं हैं । प्राचीनतम काल से कविगण इस रस की धारा बहाते 
चत्ते आये हैं। पौराणिक गाथाओ्रों के कवि ( प्राच्य तथा पाश्चात्य--- 
सभी देशों मे ) इस रस की अजखस घारा से साहित्य जगत को आप्लुत 
कर गये हैं | कालिदास के मेघदूत में यह रस लवालबत् भरा हुआ है । 
यक्षु के बिरह और वर्षा की वेदना के रूप में वज्रशाप की जड़ता, और 
चिरस्तब्ध मानवात्मा की चिर-मिलन व्याकुलता व्यक्त करके अलका 


४ 
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३० साहित्य-सर्जना 


पुरी रूपी चिर्यौवन के चिदानन्दमय राज्य के शाश्वत सुख की प्राप्ति 
की प्रोर उसकी चिर-उत्सुकता का स्व>ूप कालिदास ने अपर रूपक के 


"रूप में वर्णित किया हैं| इटली के अमर कवि दाते का 'दिवाइना कोमे- 


हि 


डिया! ( स्वर्गीय नाय्य ) एक मद्ारूपक के सिवा और कुछ नहीं है, 
अठारहवों तथा उन्नीसवीं शताब्दियों के यूरोपियन कवियों की कविताओं 
में रूपक-रस के अतिरेक्त और कुछ नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ * 
वर्तमान युग में रवीन्द्रनाथ की कविता में यह रस जिस परिपूर्ण वेग 
से उमड़ा है वेता शायद ही संसार के किसी अन्य कवि की कविता में 
सम्भव हुआ हो | वर्तमान हिन्दी कविता में भी हम उप्त रस को छुल 
कते हुये देखते ईं | छायावादी कविता की विशेषता और महत्ता इसी 
नात पर है कि यह इस रूपक रस को श्रत्यन्त मनोहर तथा मुग्धकर 
रूप में हमारे आगे रखने में सम हुई हे। 

अपनी आत्मा के निपीड़न से सुन्दर रूपकमय स्वप्नों का सुजन 
करने वाले इन कवियों की कविताओं को “अस्पष्ट' करार देकर उनकी 
अवशज्ञा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चेष्टा यह करनी होगी कि 
उन्हें समझने के लिये अपनी आत्मानुभूति द्वारा उनकी आत्मानुभूति की 
कुझ्जी प्राप्त को जाप कबि की कविता उसकी जीवन-कालब्यापी 
साधना कां घन द्वोती है | उसे एक चुटकी में उड़ा देना श्रथवा सरसरी 
निगाह से एक बार पढ़कर न समक पाने पर उसे अ्रस्पष्ट तथा अ्रथंहदीन 
करार देना, कवि तथा कविता के प्रति घोर अन्याय करना है। विश्व- 
विद्यालयों में शेज्णी, कीदम, कालेरिज, वड्‌ सवर्थ आदि की कविताओं 
पर नोट पर नोट छात्रों को रठाये जाते हैं, तब भी छात्रगण उन्हें अच्छी 
तरह समझ नहीं पाते । यह होने पर भी किसी साहित्यालोचक ने यह 
नहीं कहा कि वे छायावादी और श्रर्थद्दोन हैं, तब /बेचारी हिन्दी कविता 
पर यह जुल्म क्यों | यह केवल अपनी मातृभाषा की विवशता का 
अनु|चत लाम उठाना है [ 

( १६३१६ ) 


भाइकता बनाम भावत्ञता 


हमारे छायावादी साहित्य में कुछ आचारयों तथा कुछ उदीयमान 
प्रतिभाशाली नवयुत्रक कवियों की कविताओं को छोड़कर शेष सब्र 
रचनाओं में कोरी छिछुली और सस्ती भावुकता इस प्रकार सघनता से 
छाई हुई है जिस प्रकार एक छिछले तालाब के ऊपर सिवार छाई रहती 
है | मैं भावुकता के महत्व को खर्व नहीं करना चाहता, पर मेरी यहप्र्‌ व 
घारणा है कि ज्ञो भावकता बुद्धि द्वारा सुसंयत ओर श्रनुशीत्ञन द्वारा 
सुसंस्कृत नहीं होती वह या तो साहित्य की चिर-प्रगतिशील धारा में बह 
जायगी, या स्वयं एक बावड़ी के आबद्ध जल की तरह चिर प्ररुद्ध होकर 
साहित्य के नन्दन कानन के मुक्त वातावरण के बीच में दुगन्धि फैलाने 
के सिवा और कुछ नहीं कर पावेगी | 


भावुकता ऐसी नहीं होनो चाहिए कि साबुन के फेनिल बुद्बुर्दों की 
तरह वायु की तरंगों में कुछ समय के लिये उड़ान भरकर सदा के लिये 
विलीन हो जाय | उसका आधार निरी हवाई कल्पना नहीं बल्कि कोई 
वास्तविक सत्य होना चाद्विए | उसका मूल उद्गम आकाश की शूत्यता 
नहीं, बल्कि अन्तप्राण को मामिक अनुभू त हो । अर्थात्‌ कवि के लिये 
कोरा भावुक नहीं; बल्कि भावज्ञ होना आवश्यक है | भावशता-रदित 
भावकता कुछु समय के लिये भल्ते दी हृदय में मीठी वदना उपनजाने में 
समथ हु, पर' ठसका खोखलापन अन्त का प्रकट होकर रहता है | फ्रेंच 
और जर्मन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने से इस बात का 
उदाइरण स्पष्ट हा जायगा | 


रूसो के समय में फ्रोच लोगों ने निरो भावुता के फेर मे पड़कर 
उसके उद्दाम वेग को अत्यन्त उछछुल बना दिया था। रूसा का सुन्दर 
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(38) ५; 


इ२ साहित्म-सजना 


भावुऋझता में भावज्ञता को पुट रहने से उसका महत्व फ़िर भो किसी अंश 
तक स्थायी रहा । मावज्ञता का आधार किसी न किसी हृद तक रहने से 
रूसो की भावुकता का अख्र कुछ समय तक अत्यन्त प्रखर तथा मर्म- 
सेदो बना रहा और पीछे भी किंचित्‌ परिमाण में ह्थिर रहा | पर जहाँ 
कहीं वह कोरी भावुकता के आवेग में तूफान को तरह बहता चल! 
गया, वहाँ उसने अपने श्रापकोी भा धोखा दिया और दूसरों को भी प्रम- 
जाल में डाल दिया । इस प्रकार की निराधार भाव-प्रवण॒ता का प्रभाव 
अधिक समय तक स्थायी न रह सका और शूज्य में विलोन हो गया | 
जिन-जिन फ्रेंच लेखकों ने रूसो का अनुसरण किया ( और ऐसे लेखकों 
की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक रही । वे भो आँघोकी तरह आये 
ओर उसी तरह मिट भी गए | फ्रे च साहित्य में एक मात्र विक्तर हूगो 
ऐसा कवि रहा है जो भावज्ञता के रस में पूर्णतया शरात्रोर था | उसकी 
भावकता उसकी भावज्ञता के सागर की श्रवल गहराई के ऊपर तैरने 
वाली फेनिल लददरियों के लोल लीला लास के श्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । - 
बहुत लोगों की घारणा है कि फ्रेंच साहित्य संसार की अन्य सब 
भाषाश्रों के साहित्य में श्रेष्ठ है। यह लोगों का भ्रम है। यूरोपियन 
साहित्य के वास्तविक मर्मजो ने कभी उसे विशेष महत्व नहीं दिया | हूमों 
के अतिरिक्त फ्रास का और कोई कवि वड॒ सवर्थ, कालेरिज, शेली, 
वायरन आदि अग्नेज कवियों तथा गेटे, हाइने आदि जर्मन कवियों की 
सुगम्मीर भावज्ञता-समन्वित कविता को समकझ्षता कदापि न कर सका । 
कारण यद्दी है कि पूर्वोल्लिखित अगरेज् तथा जम॑ंन कवि कविता में 
जीवन की गद्दन सार्मिकता का दर्शन और जीवन में गम्मीर काब्यकला 
का प्रद्शन किया करते थे और कल्पना को झूज्य में लटकने वाले इन्द्र- 
घनुष की वर्णुच्छुटा तथा धूप में निरुद्दे श्य भठकने बाते बादलों के 
निस्सार रेशमी सछार तक ही सीमित नहीं रखते थे | 

फ्रेंच साहित्य को तुलना में यदि,र्मन साहित्य वो हम सामने रखें 


भावुकता बनाम, मावज्ञता ३३ 


तो मालूम होगा कि उसकी घारा ही कुछ दूसरी है। श्राधुनिक जमंन 
साहित्य का प्रारम्भ ग्येटे-युग से होता है| ग्येटे श्रपनी सर्वप्रथम रचना 
वे०र? में भावकता के प्रबाह् में बह गया था | इस भावकता का प्रभाव 
प्रारम्भ में बड़ा जमेरदस्त रहा और उसकी बाढ़ मे बहुत से लेखक बह 
गये | पर यह प्रभाव स्वभावतः अधिक पघमय तक स्थायी न रह सका | 
ग्येटे शीघ्र ही श्रपनी भूल समझ गया । इसलिये उसकी परवर्ती रच- 
नाश्रों में सत्वहीन भावुकता के बदले जीवन के वास्तविक तत्व से निचोंड़े 
गए रस को ही प्रचुरता पाई जाती है, जिसकी चरम परिणति इम 
उसकी ससार-प्रसिद्ध रचना फौस्ट में पाते हैं। केवल ग्येटे ही नहीं, 
शिलर, लैंसिंग, दाइने श्रादि श्रेष्ठ जमंन कलाकारों मे हम यही विशे- 
षता पाते हैं। जर्मनो ने मूल प्राणशक्ति को अपनाया और फ्रेचों ने 
केवल द्वदय की अ्रस्थिर आ्रवेगमयी प्रद्वतियों का:फूत्कार बाहर निकालने 
में ही अपनी सारी चेष्टा समाप्त कर दी । 
रस सृष्टि करना ही ताहित्य-कला का उद्देश्य है, सन्देह नहीं । 
मीठी भावुकता मे भी एक विशेष रख है, इस बात को कोई श्रस्वीकार 
नहीं कर सकता । पर वह रस अगर, अनार ओर रुन्तरे की तरह है जो 
आसानी से, श्निा अधिक परिश्रम के निचोड़कर निकाला जा सकता 
है | ऐसा रस थोंडी देर के लिये कल्लेजे को ठर्ढा कर सकता है, पर 
नव-जावन का उत्पादन नहीं केर सकता | जींवन की शक्ति का सचार 
करने वाला रस वही हो सकता है जो पारे तथा अन्यान्य घातुश्रों की 
तरह कठिन आच से तप कर रस सिन्दूर आदि के रूप में परिणत -होता 
है; अर्थात्‌, जो भावशता तथा नीवन को मार्मिक अनुभूति द्वारा परि- 
पुष्ट होता है। श्रेष्ठ कलाकार एक प्रकार का रसा यकिना है, जो 
जीवन के कठिन से कठिन तत्वों को भी अपनी आत्मा के रासाय- 
' निक यन्त्र में परिपक्व करके श्रभिनव रस के रूप में परिणत कर 
देता हे। ( १६३६ ) 
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छोटी कहानी की विशेषता 


“निमेषे निमेष होये जाकू शेष 
वहि निमेषेर काहिनी | &े ( रवीन्द्रनाथ ) 


आजकल हिन्दी-साहित्य में छोटी कहानियों का बोलबाला है | 
बिना कद्दानियों के मासिक पत्रों की गुजर नहीं! पर सत्सोहित्य के नाम 
से कथा-साहित्य का जिस प्रकार रुत्यानाश किया जा रहा है, उसे 
देख कर आतरिक दुःख द्ोता है | श्रगर एक लेखक कोरे मनोरंजन के 
लिये कोई कह्वानी लिखता है, तो दूसरा लेखक कोरी तत्वालोचना में 
अपनी शक्ति का अपव्यय करता है। कहानी का उद्देश्य इन दोनों 
ही के ऊपर है | मनुष्य के द्ृदय पट में अ्नेकानेक सुख-दुःखों का चक्र 
प्रतिक्षण धूप-छाँह का-ता खेल खेलता रहता है | इस घृप-छाँद्ट का 
चित्र यथाथ रूप से अकित करके उसे अपने हृदय के सुन्दर रगों से 
रजित करना ही सच्चे कलाविदू का उद्देश्य रहता है। कहानी का 
उद्दे श्य न तो मनोरजञन ही हे, और न शिक्षा ही । उसका उद्देश्य हे 
स्वाभाविक रीति से सौन्दर्य और आनन्द को प्रतिफलित करना | हृदय 
के भाव नाना श्रवस्थाश्रों में बदलते रहते हैं । जीवन का चक्र नाना 
परिस्थितियों के संघर्षण से उलटा सोधा चलता रहता है। इस सुवृहत्‌ 
चक्र की किसी विशेष परिस्थिति की क्ुशिक गति को प्रदशित करने--- 
ह थ के भावों को किसी विशेष अवस्था के रगों का रज्ित करने में ही 
“नी की विशेषता हैं |ससार में प्रत्येक पल की फहानी उसी पल 
से समाप्त डोकर अनन्त के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा 





प्रत्येक पल प्रतिपल की कहानी चहन करता हुआ अपने आप में 
विलीन दो जाय | 
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में है | छोटी कहानी में पल्ल की यही ज्ञणिक गाया वरणि की जाती है। 
जिस प्रानसिक स्थिति से प्रणोदित होकर रवीन्द्रनाथ लिखते हैं--.. 


शुधु अकारण पुलके 
चकुशिकेर गान गारे अआजि प्राण 
क्षशिक दिनेर आलोके [#$ 

उसी मानतिक स्थिति .की प्र रणा। से कवि छोटो कहानी लिखने को 
तत्पर होता है । 'च्षणिक का यीत” यद्यपि प्रत्यक्ष में श्रस्थायी होता 
है, तथापि परोक्ष में वह अनन्त के साथ श्रपना सम्बन्ध स्थापित कर 
लेता है। प्रत्येक पल की कहानी प्रत्येक पल में पमापष्त होने पर भी 
अपने:श्रापमें पूर्ण हे । इसलिये वह उपेक्षणीय नहीं है । पूर्ण त्य पूर्ण- 
मादाय पूर्णमेवावशिष्यते | पूर्ण से पूर्ण ले लेने से पूर्ण दी शेष रहता 
है। जिस प्रकार सृष्टि के प्रत्येक परमाणु से भीतर भी सौर-चक्र 
वर्तमान होने से वह अपने आप पूर्ण है, उसी प्रकार प्रत्येक निमेष 
को कहनी भी | 

बिना किसी कारण के पुलकित होकर कवि यह जो छोटी कहानी 
लिखने बैठता है, यह क्या केवल' सुख की रचना है, दुःख की नहीं 
पुलक के ससार क्‍या” केवल सुख ही के कारण होता है ! नहीं, दुःख 
की घटना भी अपने अ्रदृश्यरस से कवि को,पुलकित करने में समर्थ 
होती हे | अगर ऐजा न द्वोता, तो ट्रेजेडी का कल' में कोई स्थान ही 
न होता, और कझण-रस निरथक होता | इमारे कवि ने करुण रस को 
सब्च रसों का सरताज साना है--- 

' एकोरसः करुणमेंव निमित्तमेदादू, 
मिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ | 
एक ही करूण-रस, अवस्थाके मेद से, नाना रसों के रूप में 


फश्रकारण पुलकित दह्ोकर, हे प्राण, ठुम दिन के ऋषणिक आलोक 
में छरिक का गीत गाओ | 
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प्रकाशित होता है | दुख में भी एक प्रकार का माधुय मरा है। जो 
व्यक्ति सुख में लिप्त नहीं रहता, वह दुःख में मी निविकार रहता हे, 
आर इसी कारण दोनों का रस ग्रहण करने में समर्थ होता है | रुद्र को 
सृष्टि और प्रलय के भीषण ताडव नृत्य में इतना आनन्द क्यों प्राप्त 
होता है कारण, वह इन श्रवस्थाओं में से किसी में भी लिप्त नही है, 
केवल उपर ही ऊपर से उनका रस ले लेते हैं | जब्र तक कवि दु:ख के 
रस में पूरी तरह डूब कर उसमे से वेदाग बाहर नहीं निकल श्र।त।, तब 
तक वह अ्रच्छी कद्दानी या कविता लिखने में समर्थ तज्द्दीं दो सकता । 
यह रख ऐसा है कि जिधर्मे-- 
अनबूड़े बूड़े, तिरे जे बूढ़े सब अग। 

इसमें एक बार सत्रको द्रबना पड़ता है। जो डूबा रद्द जाता हे, 
वह गया । णो पूर्णतः छूबकर बाहर निकल आता है, वही कबि हे, 
वही ज्ञानी है, वही दाश्शनिक्र है, ओर सच पाखंडी हैं। जिनको रग- 
रग रस से आ्रोत प्रोत नहों है, वे लोग अगर कोई कहानी या कविता 
लिखते हैं, तो वे “लियरेरी-पैरेज्ाइट्स' ( सहित्यिक गलग्रहठ ) के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | जन्न तक कवि दुःख में ड्रब हुआ रहता 
है, तत्र तक वह जो भी रस पिलाता है, वह कड़बा होता है | पर जन्न 
दुःख का रस उसकी आत्मा + छुनकर निकलता है, तत्र उसका स्वाद 
ही अनिवंचनीय सो जाता है | 

प्रतिदित के सुख दु ख का रस ही जीवन का रस है | इस रस के 
आगे कोई भी तत्व नहीं ठहर सकता | मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 
मानव-जीव॒न का रस मनोरजन और तत्व; इन दोनों के परे है| पर 
इसके यह मानी नही कि वह आदश हीन है। नहीं, यह आदश से पूर्ण 
है | उनके आदर्श हैं सौदर्य और सामजस्य | वहा पर जिज्ञासु पाठक 
यह प्रश्न कर सकते हैं कि सोदर्य और सामंजस्य ही जन्न छोटी कह्दानी 
के आदश हूं, तो उससे पढनेवालों को और समाज को- फायदा क्‍या 
हुआ १ इसके उत्तर में से कहूँगा कि सोदय के स्वाभाविक सामंजस्य 
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की परिणति मानव-चरित्र को उन्नत बनाने में जितनी सहाथता कर 
सकती है उतना कोई 'शिक्षाप्रदां कहानी नहीं | अपनी बात मैं 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ | मान लीजिए, कोई स्त्री विधवा 
है, और मायके मे आकर रहती है। वहाँ वह गईस्थ्य बोवन के 
धन्धों में लगी है| यदि वह रूपवती होगी, श्रवश्य ही क्रिसी कहानी 
लेखक की नजरों में आ जायगी | मान लीजिए, दो कहानी लेखकों की 
शुभ दृष्टि उस पर पड़ी है | यह भी फर्ज कर लीजिए, कि उनमें से 
एक क्द्वानी-लेखक “शिक्षा प्रद कद्दानियों लिखना पसन्द करता है, 
और दूपरा स्वामाविकता का पक्त॒पाती है | इत्तिफाक से शिक्षा-पसन्द 
कह्ठानो-लेखक से किसी सम्पादक ने अपने पत्र के विधवांक' के लिए. 
कोई कहानी लिखने की प्रार्थना की। अब वह लेखक सम्पादक का 
आशय समभककर उस विधवा के सम्बन्ध में अवश्य ही ऐसी कल्पना 
करेगा कि या तो वह वैवब्य-यंत्रणा न सह सकने के कारण कुलटा 
बन गई है, या इतनी बढ़ी सती है कि कितने ही सुग्ध प्रेमियों के प्रेंम- 
याचना को तिरम्कृत करके धर्म-कर्म में लगी है, और तुलसी कृत 
रामायण की अनसुहया को तरह श्रन्य स्त्रियों को सतीत्व का उपदेश दे 
रही है | कहना नहीं होगा कि यह कह्यानी पाने से सम्पादक महोदय 
पुलकित हो उठेंगे, और अपने “विधवांक! को कृतार्थ ममभेंगे | दोनों 
प्रकार के चित्रों से समाज को 'शिक्षा' मिलेगी | पहली कल्पना से 
समाज्ञ की दुर्दशा पर प्रकाश पड़ेगा, और दूसरी कल्पना से हिस्दू 
विधवा का मद्दान आदर्श जनता में प्रतिष्ठित होगा । इसलिए शिक्षा- 
पसन्द आर्थिष्ट महाशय अवश्य ही पाठाक और सम्पादक समाज के 
धन्यवाद के पात्र होंगे, इसमें सदेह नहीं । 
पर दूसरा लेखक कभी सम्पांदक, समालोचक और पाठक की माम 
के अनुसार कहानी नहीं, लिखेगा | वह लिखेगा अपने हृदय की प्रेरणा 
से | बह संभवत) उत्त विधवा सुन्दरी के वास्तविक जीवन के प्रति 
दृष्टि रखफर उसके सम्बन्ध में यह कल्पना करेगा कि वह अयते वैबब्य 


न 
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के असहनीय दुःख की ज्वाला को- अपने हृदय में शातभाव से वहन 
करती हुई, अपने माता-पिता, भाई बहन और बहू-भाभियों पर श्रपने 
स्निग्ध हृदय का सुमगल स्नेह बरसाता हुई,अ्रविच्छिन्न रूप से, अविराम 
गति से धर के घन्धों में लगी हुई है, न किसी को कोई उपदेश देता 
है, न किसी का कोई उपदेश सुनती है, श्रपने हृदय की प्रचएड अग्नि 
को अपने ही हृदय कौ राख से ढके है, किसी से अपने दुःख की 
शिकायत नहीं करती--केवल अ्रनन्त की प्रतीक्षा में है और श्रनन्त 
के लिए ही अपने जीवन का दीपक जल्लाए बैठी है, इस कर्म-निरता 
देवी, इस अज्ञात तपस्विनी के जीवन की स्वाभाविक स्निग्ध छुव की 
एक झलक यदि वह लेखक अपनी छोटी कहानी मे दिखा सके, 
तो इसकी स्निग्घता का जो प्रभाव पाठकों के हृदब पर उनके 
चरित्र पर--पड़ेगा, वह क्या कमी शिक्षाप्रद कद्दानी-लेखक की रचना 
से पढ़ सकता हे ! सौंदर्य अपने आप में पूर्ण है । उसे किसी शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं | छोदर्य की स्वाभाविकता मनुष्य को अपकर्मे से 
बचाने में जितनी पहायक होता है, उतनी कोई शिक्षा नहीं हो सकती । 
ग्येटे ने अपने फोस्ट (नामक नाटक में दिखलाया है कि फौस्ट संसार 
के दुःखो से ऊत्रकर जहर का प्याला द्वाथ में लेकर मुँह मे डालना 
ही चाइता है कि अचानक बाहर सुमधुर सगीत का शब्द सुनकर, 
किमी अनिर्वेचनीय महद्मावना के उल्लास से पुलकित द्ोकर थम 
जाता है| "सभगीत का सोंदय उसे आत्महत्या के पाप से बचा 
देता*है,। इसी प्रकार सच्चरित्र स्त्रियों के स्निग्ध प्रेम के कारण 
५ श्रनेक ऐसे आ्राततायी अपराधियों को शीलवान होते देखा गया है 
5 “जिन्हें दंड की शिक्षा नहीं सुधार रुकी | 
ह वर्तमान हिन्दी-साहित्य में यह श्रात धारणा लोगों में बद्धमूल हो 
गईं हैकि बिना किसी शिक्षा के छइनी व्यर्थ है। इस कारण जहाँ 
देखिए, वहीं शिक्षा का जोर है | इसी प्रवृत्ति को हम लोग साहित्य की 
उन्नतावत्थ] समके वेठे हैं। प्रेमचन्दजी की रचनाश्रों में यदि शिक्षा 
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भरी पढ़ी है, तो उनमें रचना-कोशल भा वर्तमान है। इस कारण 
उनकी कहानियों में तो भी एक विशेष स्वाद पाया जाता है| पर उनके 
अनुयायी उनके दोष का ही अ्नुकरण करने में समर्थ हुए हैं. गुर्णों का 
नही | तुच्द सासारिक शिक्षा देना ह क्‍या चरम पुरुषार्थ हे ! मैं तो 
कहूँगा कि जो लेखक शिक्षा देने के बदलते पाठकों को अपना हृदय 
प्रदान कर सकता है, वही श्रेष्ठ कलावित्‌ है | कला का सम्बन्ध द्वदय 
से है. मस्तिष्क से नहीं | 

आधुनिक छोटी कहानी का ' प्रचलन पहलेपइल क्रिस लेखक ने 
किया था, निश्चयपूवक नहीं बह्वाजा सकता | पर इ8की विशेषता 
सत्रसे पहले जमेन कवि ग्येटे की कहानियों मे पाई ज्ञाती है | इस महा- 
कवि ने केवल कद्दानियों में ही नहों, अपनी किसो भा रचना में कभी 
काई उद्दे श्य नहीं ननर्देश किया है । रहम्यमय मानव-जीवन की सुख- 
दुःख-मयी विचित्रताश्रों की ऋलक उसने अपनो कहानियों में दिखलाई 
है | कथा-साहित्य के लिये फ्रास प्रसिद्ध है । वर्दा गी-दे मोपासों छोटी 
कद्दानियों के लिये प्रसिद्ध है । इस लेखक की कद्दानियों में रवीन्द्रनाथ 
के कविता का निम्नलिखित मन पाया जाता है--- 

नदा जले पड़ा आलोर मतन 
छुटे.. जा भलक-मभलके ! 

अर्थात्‌ नदी के अविरल जल ख्ोत मे पड़े हुये श्रालोक की तरह 
मिलमिनाता हुई झातक से बहता चला जा ! 

पूर्वोक्त फ्राम'सी लेखक ने यद्द मिलमिनी कलक बड़ा सुन्दरता 
के साथ अपना ऋटदानियों में दर्शाई है | पर उमका कहानियों में सागर 
का गम्भीर विषाद नहीं पाया जाता । इस कारण उसकी छिछुनी भावु 
कता रसज्ञ व्यक्ति को अनेक समय श्रत्यन्त अखचिकर प्रतीत होती है । 
कुछु भी हो, यह निश्चित है कि उसने अपनी कहानियों मे किसी प्रकार 
की शिक्षा प्रदान करने का चेष्ठा नहीं की हे। विशेष विशेष भावों 
को प्रतिविख्चित ररना ही उसका प्रथम तथा अन्तिम उद्दे श्य रहा है । 
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प्७ .. साहित्य-सर्जना 


संध्या के स्वर्शिम आलोक में जो व्यक्ति निभीर के भमेर-प्रषात का 
अनुपम दृश्य देख फर मुग्ध हो गया है, मनुष्य के व्यक्तिगत सुख-दुःख 
की रग-विरंगी आभाश्रों से जिसका मन उल्लसित हो उठा है, वह क्यों 
कोई शिक्षा किसी को देने लगा | वह तों केवल आनन्द की ही 
अनुभूति व्यक्त करेगा | डिकंस की कहानियों में भी कहीं लौकिक शिक्षा 
का समावेश नहीं है | उनमें मानव-जगत के सुख-दुःख का निष्ठुर परि- 
हास करके कोरा आमोद ऋकलकाया गया है | इस प्रकार का आमोद 
ओर हास-परिहास यद्यपि अवास्तविक है, और इस प्रकार की कहानियाँ 
यद्यपि उच्च कला के श्रन्तर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकतीं (भले ही 
अगरेज लोग उनकी श्रैष्ठता की डींग मारते रहें ) तथापि वे भी 
उद्दे श्य-प्रधान नहीं हैं । है 

' समस्त साहित्य-संसार में यदि कहानी लिखने में कोई लेखक समर्थ 
हुए हैं,तो वे रूपी लेखक,और उनमें मो विशेषतः टाल्सटाब, गोक़ी और 
' चेकाफ | सभी लोगों को विदित है फि टाल्म्टाय क्तिने क्ट्ट्र नोीतिनिप्ठ 
थे | पर उन्होंने अपनी कहानियों में मार्वों को प्रतिविम्बित करने के अति- 
रिक्त कहीं भी कोई शिक्षा या नीति प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं की हे। 
अन्तिम जीवन मे उन्होंने जो नैतिक उपदेशपूर्ण 'पैरेबल' ([99790] 8४) 
लिखे थे, वे उनकी कला के श्रन्तगंत नहीं हैँ | वे उनके लेखो के 
श्रन्तगंत हैं | जत्र कोई रूसी इमसे पूछे कि कया आपने टाल्स्टाय की 
कहानियों पढ़ी हैं, और हम इसका श्रर्थ यह समर्के कि इमने उनकी 
घर्म सम्बन्दी रूपक-कथ।एँ पढ़ी हैं, तो वह हमारी अल्पक्षता पर 
हसेगा | दाल्घ्टाय की छोटी कह।नियोँ? और उनके 'पैरेबल! एक दूसरे 
स बिल्कुल भिन्न हैं | टाल्स्टाय मानते थे कि मनुष्य के लिये नै|ठक 
शिष्त को आवश्तकता है। पर वह ख॒ह सी जानते थे- कि कला के 
*उर शिक्ष का छेश-मात्र स्थान नहीं हे । इन की वज्जाक शर्पक 
क़दानों पढ़िये 78७00) 0 शिगा जएणी और  .50पे6०ते 
| १०एाछ 607 पढ़ेये। आपको मालूम होगा कि मानसिक तथा 


छोटी कहानी को विशेषता ४१ 


प्राऊंतिक वृत्तियों का जो स्वाभाविक सौंदय टाल्स्टाय ने इन कद्दानियों 
में दर्शाया है, उसके सामने कोई भी शिक्षा या नीति नाचीज़ हे। 
गोकीं और चेकाफ की कहानियों का भी यही हाल है | विधाद का 
श्रतल सागर मथकर इन दो कलाबविदों ने जो श्रनिर्ब॑ंचनीय रस निकाला 
हे, उसकी तुलना में क्या कोई तुच्छ सामाजिक शिक्षा ठहर सकती है ९ 

“ हमारे देश में रवीन्द्रनाथ और शरघचन्द्र ने कहानी लिखने में 
ख्याति प्राप्त की है | रवीन्द्रनाथ की कहानियों में उन्ही की कविता का 

' पूर्बोक्त भाव पाया जाता है-- 


शुधु अकारण पुलके 
क्षणिक्रर गान गारे आजि प्राण 
क्षणिक दिनेर आलोके! 
ओऔर---- 
नदी जले पड़ा शआाल्लीर मतन - 
छुटे जा कले-मकलके |. - 
अर्थात्‌ अकारण पुलक से ढिन के आलोक में ज्षणिक का गीत 
गाना और नदी के श्रविरल जल-खोत पर पड़े हुए. प्रकाश को तरह 
मिलमिलाते हुए बहना उनकी कहानियों हो विशेषता है | पर उनकी 
भलक अत्यन्त अस्पष्ट और मायामरीचिका की तरह भ्रम उत्पन्न करने 
वाली है | इसमें सन्देह नही कि उनमें शिक्षा की गन्ध तक नहीं है, 
और केवल निष्कलुष आनन्द का आमास है| पर यह सब्र होने पर 
भी उनकी कहानियाँ छायात्मक अधिक हैं, सत्तात्मक कम । उनकी 
कहानियों में स्वप्नज्ञोक को ठगनी माया काढी प्रमाव अधिक 
है। ग्येटे, टालप्टाय और चेकफ् आदि लेखकों को कहानियों में 
व्यक्तिगत जीवन के प्रतिदिन के छुख-दुख के जो कारुशिक और 
सत्तात्मक चित्र अ्लित पाए जाते हैं, रवीन्द्रनाथ की कहानियों में 
उनका आभास ऋहॉँ! वारतवक व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति से 
रवीख्रनाथ ने कोई भी रहानी नहीं लिखी है। उनकी कहानियों से 


(0/८ 0ए९प्राडइ पर उएणपएटाएा, | गाए) वशप्प्राप्त८४प सणापउ ६२३६ घय०८ ४६४४८ 
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कविताओं में श्रधिक सत्तात्मम और व्यक्तिगत भाव पाए जाते हैं। 
वत्तमान युग में 'छोटी कद्ठानी! नाम की यह जो एक नई ललित कला 
श्राविभू त हुईं हे, इसकी विशेषता यदी है कि यह व्यक्ति के प्रतिदिन 
के माधारण जीवन की वास्तविम वेदना की सत्ता को यथार्थ रूप में 
अंकित करके, अनन्त की सत्त वे साथ मिलना देने में समर्थ होती है। 
मनुष्य का प्रतिदिन का जीवन कोई भौतिक लोला नहीं है । वह सत्य 
है, वह वास्तविक है। कावता में भले द्वी उस जीवन की छाया प्रढ 
शित की ज्ञाय, किन्तु कहानी में उसकी वास्तविक सत्ता प्रकट होनी / 
चाहिए | रवीन्द्रनाथ यद्यपि व्यक्ति के सनत्तात्मक जीवन के बडे पक्तप,ती 
है है, तथापि उनकी अधवितराश कहानियों में हम छाया हा! पाते हैं। 
यद्यपि वह छाया श्रत्यन्त सुन्दर तथा श्रनुपम है, तथापि उससे कहानी 
की विशेषता खर्व हो जाती है | 

शरच्चन्द्र की कहानियों में व्यक्ति के जीन की सत्ता यथार्थ रूप 
से प्रस्फुटित हुई है। उनकी “विन्दुर छेले', 'रामेर सुमतिः, 'मेज दीदी” 
आदि कहानियों में प्रतिदिन के साधारण जीवन की वास्तविक सत्ता- 
त्मक वेदना ही मथित हुई है । 

हिन्दो-साहित्य में ग्रेमचन्द्रज्ी की कह्दानियों ने ख्याति प्राप्त की है। 
उनकी क्द्ानियाँ शिक्षा प्रधान हैं; पर उनमे से कुछ ऐसी भी हैं ज्ञो 
सत्तात्मक और सुन्दर हैं ' उदाहरण के लिए उनकी 'सौत” शाषक 
कद्दाना पढ़िए | यह कहाना भाव प्रधान है, इसलए इसकी सुन्दरता 
अपूर्य रूप स खिल उठी है। 

कहानी के मूल भावों का सम्बन्ध हृदय से होना चाहिए, मस्तिष्क 
की कृट बुद्धि से नहीं। उसका उद्दे श्य रसावेग के उभाड़ने का होना 
चाहिए, शक्षा इत्ति को जागरित करने का नहीं | उनमें कामिनी की 
ऊमनीयता और समृद्ध की गम्भीरता होनी चाहिए, पुरुष की रुक्षता 
आर पहाड़ की क्ठोर्ता नहीं। वह सत्तात्मक होनी चाहिए 
छायात्मक नहीं | ( १६६७) 


हमारे राष्ट्र का भावी साहित्य ओर सस्क्ृति 


यह बतलाने को आश्यकता नहीं होगी कि हमारे राष्ट्र की 
वर्तमान सस्कृति तनिक्र भी गर्ब॑ करने के योग्य नही है। इधर कुछ 
वर्षों से देश में एक नयी जागति की लहर उठी है। इसमें सन्देह 
नहीं कि एक नूतन स्फूर्ति, अपूर्व चैतन्प्र, देश के प्राणो मात्र में 
सचरित हुआ। है; पर इस उनन्‍्मीलन का स्वरूप मुख्यतः राजनीतिक 
है.। यह आवश्यक अ्रवश्य है, पर नियूढ् शिक्षा और विशुद्ध सस्कृति 
से उसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। असल बात यह है कि इस 
समय समस्त ससार का चक्रहां इस गति और नियम से चत रहा 
है कि उसके निपीड़न में श्रनेक युर्गों को साधना से प्रतिष्ठित 
स+क्ृति ओर साहित्य प्राणद्वीन, निस्पन्द से हो गये हैं। यदि वर्तमान 
युग को राजनीतिक युग कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी | 
राजनीति के ब्रिना कोई भी सभ्य समाज किसी भी युग स्वार्थ में 
प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, इसमें सन्देह नहीं; पर यह युग स्वार्थ से 
भरी हुई अत्यन्त इलके ढक्ञ को ओछी, पोपली राजनीति के तुच्छ 
धूम्नोदूगार से समस्त विश्व-प्रकृति को आच्छादित कर लेने की कूंठी 
धमकी देता है । इस युग की हाथ हत्या से ऐसा भास होने लगता है, 
जैसे मानव जीवन का श्रम्तिम और ओष्ठतम आदर्श केवल राजनीति 
की स्वार्थ पूर्ण खींचा-तानी में ही परिपूर्ण होता है। जीवन के नियूढ 
आध्यात्मिक तत्त्व पर, श्रतींद्रिय ऐथरेय ( 70]078४| / रहस्य पर, 
मानवात्मा की चिरकालिक साधना पर, समी देशों, सभी जातियों का 
चिश्वास ही एक तरह से हट गया है। यही कारण है कि विश्त 
महायुद्ध के बाद उसार भर में अभी तक कोई ऐसी महत्वपूर्ण साहि- 
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त्यिक अथवा दाशंनिक रचना नहीं निकली, जो मानव मन की श्रन्तर- 
तम, शाश्वत साथना पर प्रकाश डालती हो | इस सम्बन्ध में एक मात्र 
अपवाद हैं--रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पर उनकी बात छोड़ दीजिये । वह 
इस युग के व्यक्ति हैं हो नहीं। वह हर वक्त इस युग की राजनीति 
से अपना मस्तक ऊरर झाकाश में उठाये रहते हैं; पर अन्न उनकी 
रचनाओं के प्रति मी यूरोप श्रोर अमे रेका में लोगों को उतनी श्रद्धा 
नहीं रही | इस युग क आदश हैं--बरनाड शा। राजनीति और 
व्यापार के चक्र से जिन जातियों के हृदय का रत निब्रोड़ लिया गया 
है, वे ही इस नीरस ले बक के शुष्फ, अथदाीन साहित्य में आनन्द पा 


सकते हैं । 


ऊपर का भूमिका से मेरा आशय यह है कि इमररे राष्ट्र का 
भाग्य भो वर्तमान ससार की राजनीतिक जठिलता से सम्बन्धित है 
इसलिये वह भी अआभ्यन्तरिक संस्कृति की संपूर्ण उपेक्षा करके उसी 
आब-हवा मे बह जाने के चिन्ह प्रकट कर रहा है | ये लक्षण अच्छे 
नहीं | यदि राजनीतिक महत्व काज्षा के साथ-दी-साथ समानान्तर रेखा 
म भोतरा सल्कृति का विकास पूर्ण स्तावीतता से न होने दिया जायगा, 
तो सुदूर भविष्य में किसी विशेष मदत्वपूण परिणाम में हम नहीं 
पहुँचेगे यह निश्चित है : 


अच्म प्रश्न यह है कि हमारी भावों संस्कृति और' साहित्य का 
विकास क्रिस रूप में हो ! मै आप लोगे। को कोई नया मार्ग, कोई नवीन 
आदर्श दिल्लाने का दुरसाहस नहीं कर सकता | हमारे पूर्वजों ने जिस 
उज्ज्वल प्रतिभापूर्ण जावन का महत्‌ आदर्श जित अमर सस्कृति का 
अष्ठ निदर्शन इम लोगे के लिये छोड़ दिया है, उसा को फिर से 
सम्पूर्ण आत्मा से अपनाने का प्रस्ताव में आप लोगे। के मनन के लिए 
उपस्थित करता हैँ । जिस प्रकार ग्रोक और रोमन युगे। में दो अ्रपूर्व 
ध्भ्वनाओों की परिणति ससार ने देखी है, उसी प्रकार रामायण और 


हमारे राष्ट्र का भावी साहित्य और सस्कृति घ्घ 


महाभारत के युगों में मी भारतवर्ष में दो परिपूर्ण सभ्यताञ्ं ने अपना 
श्रप्रतिदरत रूप विश्व को दिखाया था। विशेषतः महाभारत-युग की 
बात मैं कहना चाइता हूँ | इस घुग मे मारतीय सस्क्ृति जिस परिपूर्य॑ता 
को पहुँच गई थी, वह 'न भूतो न भविष्यति! था, इसमें संशय की 
कोई गुज्जाइश नही है | यह युग वीरता का उतना नहीं, जितना ज्ञान 
श्रोर प्रतिभा का था | शक्तिपूर्ण ज्ञान को उस समय के वीरों ने 
प्रत्येक रूप में निःसशय द्विधारहित होकर अपनाया है। नीति, श्रनीति 
और दुर्नात की किसी भ्रिकक ने उनके आदर्श की खोज में बाधा 
नही पहुँचायी | यही कारण है कि शक्ति श्र ज्ञान को उन्होंने चरमा- 
वत्था मे पहुँचाया और प्रतिभा में जन्म लेकर प्रतिभा में ही वे विलीन 
हो गये ! 


महाभारत के वीर वाह्य जगत्‌ में जीवन भर राजनीति के चक्र में 
ही घूमते रहे; पर अतर्जगत के प्रति एक पत्र के लिए. भी उन्होंने 
उपेक्षा नहीं दिखायी | मैं इसी श्र[दश के प्रति श्राप लोगों का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूँ। राजनीतिक अवष्याएँ युग-युग में---और 
ग्राज कल तो वर्ष-वर्ष में-बदलती रहती हैं; पर मानव-मन की 
सस्कृति शाश्वत, चिरतन सत्य है । 


महाभारत युग की संम्कृति में क्या विशेषता श्री ! उसका श्रनुसरण 
किस दड्ग से हमें करना होगा ! इसका उत्तर पाने के लिए हमे अत्यन्त 
निष्पक्ष भाव से प्रेरित होकर कठिन परिश्रम पूर्वक महाभारत का 
अध्ययन और मनन करना द्वोगा ? जिस प्रकार कोई इतिहासज 
ऐतिहासिक सत्य की खोज के तल्विए. किसी विशेष सरकार द्वारा 
अन्ध न होकर निर्विकार हृदय से अध्ययन करता है, जिस प्रकार कोई 
काटतन्वेता बिना किसी उपयोगिता की दृष्टि से केवल विशुद्ध सत्य 
के शान की लालसा से प्ररित होकर कीट-जगत के भीतर प्रवेश करता 
हे, उसी प्रकार समस्त घार्मिक तथा नेतिक कुसस्कारों को वर्जित करके 
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हमें अमिश्रित, निष्कलंक सत्य के अ्रन्वेषण की कामना से महामारत के 
गहन बन में प्रवेश करना होगा | 
इस दृष्टि से विचार करने पर आप देखेगे कि वह युग कितना 
स्वाधीन, कैसा निर्ईन्द्र, स्वछुन्द था| आप क्‍या वेद-निन्दक हैं! 
आ्राइये, आप इस कारण महाभारत के बीरों के समाज से कदापि 
बहिष्कृत नहीं हो सकते, यदि आप में कोई वाल्लविक्र शक्ति वर्तमान : 
है | आप क्या दीनवशज्र हैँ? कोई परवा को बात नहीं, आपको आत्मा 
में यदि पराक्रम का एक भो बीज है, तो यहाँ सहर्ष ये लोग आपका 
स्वागत करेंगे । आप क्या जुग्ारी हैं ? घबराइये मत, आपके हृदय में 
कोई सच्ची लगन है तो ये छोग क्दापि आपको दूषित नहीं समकमेंगे । 
पॉच पतियों के होते हुए भी इन्होंने द्रौपदी को सीता के समकक्ष स्थान 
दिया है, ये ऐसे आत्मविश्वासी, शक्तिशाली महात्मागण हैं। वाह्या- 
चार की दृष्टि से अ्रनेक अक्षम्ब दोपों के होते हुए भी उन्होंने समस्त 
ससार के मुख से यह स्वीकार कराया है कि पच पाण्डव देवता तुल्य 
प्रतिभाशाली पुरुष थे | 
में महाभ,रत से श्राप लोगों को क्या शिक्षा लेने के लिए कहता 
हूँ १ सत्य बोलो, प्राणियों पर दया करो, क्रोध का त्याग करो, ब्यभिचार 
से श्रलग रही, जीव-हित में लगे रहो, ये सत्र अत्यन्त साधारण, रात- 
दिन के गाहंस्थ्य जीवन में लागू होने वाले उपदेश आपको एक श्रत्यन्त 
तुच्छ रकून-पाउय-पुस्तक में मिल ॒ सकते हैं । युग-विवतेन कारी महा- 
भारत-काड से, आपका इन कुद्रातिक्लुद्र नीति वाक्यों से लाख गुना 
श्रधिक महत्त्वपूर्ण तत्वों को प्रत्याशा करनी चाहिये | महाभारत इन 
उपदेशों को अत्यन्त उपेद्या की दृष्टि से देखता है। उक्त महाकाव्य में 
सत्र समाज के वाह्याचार के नियमों की ध्वसलीला ही दृष्टिगोचर 
होगी। सब देशों ने, सर्वकाल ने, धर्म और नोति के जो तत्व प्रति- 
पादित किये हैं, महाभारत के मनीषियों ने उनके प्रति बृद्धागुष्ठ 
प्रदशित करके प्रतरत फूत्कार से उन्हें उड़ा दिया है | सतार-भर का 
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साहित्य और इतिहास छान डालिये। श्रापक़ो कहीं भी ऐसा दृष्टात 
नहीं मिलेगा, जिसमें किसी अत्यन्त उन्नत चरित्र तथा आदरश्श-स्वरूप 
प्रमाणित की गई और मानी गयी सऊ्नीके पाँच पति हों | यह तथ्य 
यदि सत्य था, यदि वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से द्रोयदी के पॉच पति 
थे, तो भी कोई डरपोक लेखक अपने काव्य में इस बात को गयव॑ के 
शय प्रकट न करता, बल्कि छिपाता | यदि यह बात सत्य नहीं, एक 
रूपक-मात्र है, तो इससे कवि का साइस और मी अ्रधिक दुर्जब होकर 
प्रकंद होता है--वह एक ऐ,ती काल्पनिक बात को अपना आदर्श बना 
गेया है, जो साधारण नैतिक दृष्टि में अत्यन्त निन्दनोय है | पर वह तो 
लाकोत्तर पुरुषों का ( देवता नहीं ) अगम्प चरित्र चित्रित करना 
चाहता था और साथ यह भी चाहता था कि साधारण जन-समाज भी 
लोकोत्तर मद्नापुरुषों के बुद्धि के निकट तक पहुँच जाये । महाभारत से 
पता चलता है कि वेदव्यास घोर व्यभिचारी थे और ध्वरराष्ट्र तथा पाइु 
अपने बाप के लड़के नहीं ये | वेदव्यास के वरेण्प पिच अध कामुक 
थे | पाइव--हां, महाभारत के मुख्य तायक परडत्र भी--अपने पिता 
के पुत्र नहीं थे, यद्यपि इम तथ्य को कवि ने रूपर के छुत्न से फिसी अश 
तक छिपाने की चेष्टा की है । और परादवों की श्रद्धेय मत कुन्ती 
कोमार्यावस्‍्था में ही एक पुत्र प्रसव॒ कर चुकी थीं। ( कर्स को उत्तत्ति 
सूर्य के समान तेजस्‍्बी क्रिसी लोकोत्तर पुरुष से हुईं थी, यह निश्चित है 
कवि ने उसे स्वय सर्य बतला कर ह_स घटना पर गम्मोरता का पर्दा 
डाला है; ताकि कर्रा जैसे वीर का जन्मोत्सव कोई हँसी में न उड़ाये ।) 

में आ्राप लोगों से पूजना चाहता हूँ कि इन सत्र धघातों को आप 
तर्क के कि ब्रह्मास्न से उड़ा देना चाहते हैं! मैं प्रार्थना करूँगा 
कि इन्हे यथारूप स्वीकार कीजिये। इनसे यही पता चन्नता है कि 
या तो वह युग घोर चर्बर-युग था, या ज्ञान की उन्नततम सीढ़ी पर 
चढ़ चुका था| धन्य ह्ठै उस कवि के साहस को, जिसने कोई चात 
न छिपायो; क्योंकि वह विश्वात्मा के अतरतम केंद्र में पहुँच चुका था, 
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श्रौर जिधने केन्द्र पकड़ लिया हो; उसे वृत्त ,की बाहिरी परिधि से 
क्या सरोकार ! बल्कि परिधि के चाहर जाने में ही उसे आनन्द 
प्राप्त होता है | मद्ाभारत के महात्माओ्रो का लक्षंत प्रकृति के वाद्य 
रूप को छेंदकर उसके अतस्तन पर लगा हुआ था; इसलिये वे अत्यन्त 
ग्रन्यमनस्क होकर वाह्य निप्रमों का पालन करते थे। में पहले हा 
कह चुका हूँ कि वह प्रतिमा का युग था । बुद्धि जत्र पराकाष्ठा को 
पहुँच जाती है, तो वद सृष्ट की भा अपूर्व लीला दिखाती है और 
संहार की भी । सुमन में उसे जो आनन्द होता है, विनाश में भी 
बह उसी को अनुभव करती है। मद्गामारत के प्रक्रांड युद्रकाड ने 
कमे और ज्ञान के जिस सूक्म तत्व का सुजन क्या, वह अ्रत्र तक 
अजशात रूप में हमारे रक्तकर्णों में सचारित हो रहा है। और सदार 
तथा विनाश का जो रूप उसने दिखाया, उसके सम्बन्ध में कहना 
ही क्‍या है। 
अपने ही रक्त से सम्बन्धित लोगे की हत्या क्रा उपदेश कृष्ण के 
अतिरिक्त और किस धमेषपिदेशक ने दिया है १ नीति, दया, हिंसा तथा 
अहिंसा की दृष्टि से इसकी सफाई देना मूर्खता का द्योतक होगा। 
में कद चुका हूँ कि यह विश्वात्मा के अत्यन्त गूढतम प्रदेश में 
दृष्टि डालने वाली प्रतिभा का ही ध्वंसोपदेश है! वेद की निन्‍्दा 
श्राप इस विश शताब्दी में भी करने का दम नहीं मर सकते, पर 
गीताकार को देखिये | वह कैसे छु-मन्‍्तर से उसे उड़ा द्वेता है! 
किसी सह्दय जटिल मानसिक स्थिति सम्पन्न व्यभिचारी का चरित 
चित्रण करने का साइस इस अनीति के युग में भी आपको नहीं होगा, 
क्योंकि धर्मात्मा आलोचक श्रथवा नीतिनिष्ठ सम्पादकगण आपको 
तंत्रस्त करेंगे ; पर मदहाभारतकार का आत्मब्रल देखिये। वह एक 
ऐसे जुआरी को घमेराज की पदव्री देता है, जो अपनी स्त्री तक को 
हर गया | ब्रात यद है कि उसका निष्कलुष हृदय वाह्य-दोषों कोन 
देखकर अपने चरित-नायक हो भीतरी प्रतिभा को परखता है । नीतशे 
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फे [[867772080)० ( लोकोत्तर पुरुष ) का काल्पनिक आदश 
भी महाभारतकार के प्रत्यक्ष सत्य चरित्रों के शअ्रगम्प रहस्थ के 
ग्रागे निस्तेज पड़ जाता है |! पाशुवात्य जगत अ्रभी, तक कृष्ण के 
युग को असभ्य युग समझता है और हम लोग श्रन्प-भक्ति से उसे 
श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों श्रामरी माया के फेर में हैं । इतिदह्ासकारों 
के कथनानुसार भारत युद्ध को ४००० वर्ष व्यतीत हो चुके । क्‍या 
उसका ममें समकने के लिए चार हजार वर्ष और बॉतेंगे ! 
आश्चर्य नहीं | ; 
शान और शक्ति किसो भी रूप में हो उन्हें ग्रहण करो,यही उपदेश 
इस समय दम कृष्णु-युग से ले सकते हैं | तभी वास्तविक संस्कृत के 
पास हम पहुँच सकेगे | पाश्चात्य जगत्‌ आज बुद्धि और शक्ति में हमसे 
कई गुना अधिक श्रेष्ठ इसीलिए है कि उसने अनजान में इस मूल 
रहस्य को पकड़ा है। किसी निन्ग्रव्ृत्ति में मी वहाँ के मनीषियों को 
यदि यथार्थ शक्ति का आभास मिला है, तो उन्होंने उसी दम उसे 
अपनाया है, पर हम लोग श्रपनी दुत्ल धरे-नीति का पचड़ा लेकर 
पग पग में क्रिफक, ब्रातबात में ह्विवित्षा और असमजस के फेर में 
पड़े हैं | साहित्य को ही लीजिए | इम लोग चाहते हैं, कि उसमें भी 
इमें धर्मोपदेश के भाव मिल्ले' । पर ग्रीक ट्रे जे डियों में और शेक्सपीयर 
के श्रेष्ठ नाटकों में व्यभिचार, घुणा, क्रोध और प्रतिहिंता की ज्वाला 
के अतिरिक्त हम क्‍या पाते हैं ! तब क्‍यों संसार ने ऐसी रचनाओं 
को सिर माथे चढ़ाया है ! श्रसल बात यद्द है कि उपयुक्त जृत्तियों 
में भी एक ऐसी शक्ति छिपी है, जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं 
पाता, पर कवि या दाश निक उस सुप्त शक्ति को जाग़रित करके पाठकों 
की श्रात्मा में एक अ्रपूर्व बल सचारित कर देता है। नीत्शे अपने 
. प्रसिद्ध ग्रन्थ 880 हिएघ००॥ 4वा' 80 0893 में कहता है--“तुम 
लोगों का सर्वश्रेष्ठ अनुपव क्या हो सकता दे १ वह मुहूर्ति जिसमें 
पुस्दारे दृदव में मध्त्‌ चुणा उमड़ती है।” घुणा हेय नहीं है, उससमें 
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भी शक्ति हैं, अधिकारी और पारखी का सवाल है। प्रसिद्ध ग्रोक 
नाटककार सोफावलीज की सर्वश्रेष्ठ रचना (06678 में एक 
ऐसे दिल दहलाने वाले व्यभिचार की विकट वणुन है कि उसका स्पष्ट 
उल्लेख करने से अनेक पाठक मुझे फॉसी देने का प्रस्ताव करेगे। 
स्वय मेरी लेखनी को साहस नहीं होता, पर इत निन्दनीय व्यभिचार 
के नायक के उच्छुलित भावावेग का क्रत्दन ऐसी खूबी से नाटककार 
ने दिखाया है कि उसके प्रति समवेदना स्वतः उमड़ उठती है। इस 
व्यभिचार से जिस कन्या की उर्पात्त हुई है, उसके चरित्र के मादह्त्म्य 
से सारा यूगेपीय साहित्य आप्लुत है | शेक्सपीयर की ट्रेजेडियों 
में पाप के सथन से जिस प्रत॒ल शअ्राध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश प्रवाहित 
हुआ उससे सभी पाश्वात्य काव्यमर्मश परिचित हैं। इन नाटकों 
में केवल इत्या, प्रतिदिसा और घुणा का विस्फूजन और गर्जन हु कृत 
हुआ है। फिर भी इनमें अगाघ रस का अत्यन्त ख्रोत कहाँ से उत्तादित 
हुआ है ! कारण वही है जो में ऊपर बता चुका हूँ । निखिल प्राण 
को रहस्मयी शक्ति उनमें छिपी है | पाप भी यदि शक्ति पूर्ण है, तो 

बह श्रेष्ठ हें, पुरय भी यदि दुर्बल है तो वह त॒च्छु है | रूस के प्रत्तिद्ध 
कवि पुश्किन ने कहा है--“अधमे सत्य से वह असत्य कई गुना 
थाषक श्रष्ठ है, जो हमारी श्रात्मा को उन्नत, जाग्रत करता है |” 
नोत्शे कहता हैे--पाप मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हिै। ५ % ४ 
भेष्ठ पाप ही मेरा श्रेष्ठ परितोप है। &( »( »< मनुष्य अधिक- 
तर उन्नत और चिक्रटतर पापी ( 6७४७० शत 90886 ) बने, 
मैं यही शिक्षा दता हूँ ।!! साधारण मनुष्य तुच्छ पाप और तुच्छु पुर्य 
को तौलकर श्रपना जीवन यापन करता है, इसलिए उसके लिए पाप से 
बच-बचकर चलना बहुत आवश्यक है । ऐसे ससारी पुरुष को कभी 
कोई पाप में जकड़ने का उपदेश नहीं दे सकता, पर उद्धत प्रतिभा- 
शाली पुरुष सासारिक भले बुरे के बिलकुल परे है, इसलिए वद दृद्दत्‌ 
पाप की ही अपने उन्नत आदर्श का सम्बल-स्वरूप बनाकर मदद 


॥४॒ 


हमारे राष्ट्र का भावी साहित्य और संस्कृति ५१ 


प्रस्थान की ओर दौड़ता है | सासारिक पुरुष प्रतिदिन के सुख-दःख 
को लेकर द्वी व्यस्त हैं; पर प्रतिभाशाली इन बन्धरनों को नहीं मानना 
चाहता और इनसे बहुत परे दृष्टि रखता है । राष्ट्र की वास्तविक 
संस्कृति इन इने-गिने लब्ध-प्रतिम मनीषियों के द्वारा ही प्रतिष्ठित 
होती है; इसलिए उन्हीं के लिये मेरा यह लेख है। विशेष करके उन 
नवीन हृदय, तरुण महात्माओं के प्रति मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिनकी 
श्रन्तनिद्वित प्रतिभा भविष्य में राष्ट्र को आलोकित करेगी । 


प्रतिया अत्यन्त रहस्यमयी है। वह जन्न अपनी दुर्बलता भी प्रकट 
करना चाहती है, तो बह बज से भी अधिक सब्नल, समुद्र के गजन से 
भी अधिक प्रल्लयंकर होकर ब्यक्त होती है। रूसो की स्वीकारोक्तियाँ, 
छास्टाएब्सकी के उपन्यास, स्ट्िन्डबेगं के नाढक इसके दृष्टांत स्वरूप 
हैं | गेटे का 'फौस्ट” भी अपनी दुर्बलता के कारण अ्रमर शक्तिशाली 
प्रतीत होता है | इस दुर्बलता का वर्णन ऊाउस्ट ने अपनी 'दो आत्माओं 
के सम्बन्ध की प्रसिद्ध 80]]0405 सस्वागत्‌ भाषण) में अ्रत्य॑न्त सुन्दरता 
पूर्वक किया है । लेख के बढ़ जाने के भय से इसका श्रनुवाद मैं यहाँ 
पर नहीं दे सकता | अपने पिछुले किसी लेख में दे चुका हूँ। अपनी 
दुबलता का सहारा लेकर बायरन ने “चाइल्ड हेसल्‍्ड” जैसे वीर-काव्य 
की रचना को है । 


बायरन का 'उह्लेलख करते हुए मुझे स्वामी रामतीर्थ की एक 
बात याद आयी है। उन्होंने कद्दा है कि वाह्म-दुर्बलताश्रों से कभी 
मनुष्य की बास्तविक प्रकृति पर विचार नहीं करना चाहिये। इसके 
दष्टान्त-स्वरूप उन्होंने बायरन को लिया है। सभी साहित्य-रतिकीं 
की मालूम होगा कि इड्जलैंड में बाय रन के ऊपर एक अस्यन्त बीभत्स 
लाछुन लगाया गया श, जिसका निराकरण अब भी नहीं हुआ है, 
और जो पाश्चात्य नीतिनिष्टों के हृदय में अब भी विभीषिक्ना उत्तज 
करता है | इस सम्दन्ध मे एक मसारतीय मद्दात्मा का कद्दना है कि हमें 
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बायरन को इस वाह्मनीति की दृष्टि से नही देखना होगा, उसकी प्रतिभा 
इसके परे थी | डान जुञ्नान के लेखक के प्रति यह उदार भाव एक 
वास्तविक वेदान्ती के ही योग्य है ! 


इन सत्र बातों से मेरा ताल्र्य केवल इतना दी है कि राष्ट्र के 
प्राणों में यदि हम उच्चतम-संस्क्ृत्रि का त्रीज बोना चाहें, तो हमें पाप- 
पुएय, अधकार, आलोक सभी तत्वों को अपनाना होगा । सब्न प्रकार 
के भावों को अदण करके उनमें से ज्ञान, प्राण और शक्ति को शोषना 
होगा। कल्चर शब्द कृषि और कर्षण का पर्यायी है | सभी 
जानते हैं कि अच्छी कृषपि के लये अधिक और सारवान खाद की 
ग्रावश्यकता होती हैे।और खाद ऐसी चीज हे,जो शअ्रधिकाशतः 
फोई शुद्ध, परिष्कृत वस्तु नहीं होती; इसलिये मैं कद्दता हूँ, कि केवल 
निर्मल नीति को जकड़े रहने को चेष्टा श्रनुवरता का परिचायक है। 
इमारी संस्कृति सृष्टि-रूपिणी होना चाहिये, बंध्या नहीं। यदि गंदगी 
में भी इमें ज्ञान, प्राण श्रौर शक्ति का बोध होता है, तो निःसंशय 
होकर उसको जड़ खोदनी होगी | अपनी पुनीत नीति को बाह्य स्रश 
स अछूता रखन के लिये अत्यन्त सावधान होकर बच-बच+ऊर चलने 
वो चेष्टा अत्यन्त हास्यपद और जड़ मोहद्दात्मक है | इमारी वतंमान 
जढ़ता का कारण ही यह) है इसमे निद्व नव, द्विविधाहीन, निःसंशय 
होकर ज्ञान के समस्त उद्गमों को खोदना होगा । "“संशयात्मा 
विनश्थति |! दा 


पाप का प्रचार इंस लेख का उद्दे श्य कदापि नहीं है । जन-साध[- 
रण के लिये यह लेख मैंने लिखा भी नहीं | केवल इने-गिने प्रतिभा- 
शाली प्रताषियों के प्रति ही मैने निवेदन किया है। उनसे मेरी यह 
प्रार्थना है कि वे दोनों पहल्लुओं पर विचार करके मेरे लेख का निणय 
करें । मेरी कई बातों पर गलत-फहमी होने की बहुत सम्मावना है ! 
लेख का विषय ही ऐसा है | 


| जन-साधारण के सांहित्य का आदर्श ४३ 


नीतशे ने अपनी एक पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा है-... 
“कफ 8॥6 पाते छं॥०0? ( सन्न के लिये श्रौर किसी के लिये 
नहीं । ) मैं भ, अपने कुद्र लेख के श्रन्त में यही बात धोषित करने 
-का दुस्साइस करता हूँ । 


१६३१ 


>> 5-५ 


हि हृ 


जन-साधारण के साहित्य का आदर्श 


“सभी-प्राकृतिक प्रश्त्तियाँ, जिनमें दया और उदारता भी सम्मिलित 
हैं, जब निर्विचार रूप से समाज में .प्रचारित को जाती हैं, तत्र वे 
उतनी ही हानिकर बन जाती हैं, जितनो कि वे अपनी प्राथमिक अवस्था 
में लाभकर होती हैं | ?-- रूसो 


इधर कुछ दिनों से मैं-साहित्य-चर्चा से हाथ खीच चुका था। इसके 
फई कारण थे, जिनमें एक यह भी था कि कुछ विशेषज्ञों ने मेरी 
सादित्य-सम्बन्धी उक्तियों पर दाम्मिकता का अमभियोग लगाकर उन्हें 
मिरदनीय॑ सिद्ध कर दिया था | उन महानुभावों की महनीय सम्मति को , 
सिरमाथे रखकर मैंने इस सम्बन्ध में 'मौन हि शोभनम्‌! सममककर चुप्पी 
पाध ली थी | इसके अतिरिक्त एक बात और है। मैंने देखा कि जो 
नवीन युग दुर्दमनीय श्रशान्ति से मर्जन करता हुआ, राजनीतिक क्रान्ति 
फीो फुकार और सामाजिक विद्रोह को हुल्लार के साथ विश्वगगन को 
शताब्दियों की संचित घूलि से झ्राउलछन्न क्रिये हुए है, उसमें वास्तव में 
साहित्य; कला और सौन्दर्य के लिए कही कोई स्थान नही रह गया है। 

७ 


। 


पीटार 00एएण५ धार डप्वोशाराम, ' वाठ॒त्ग्राट्याबाल्त ठप ९० पतड्ाताव 


[35] ८ 


४० साहित्य-सर्जना 


रे 

स्थायी साहित्य किसी सामाजिक स्थिति के परिवर्तन के युग में नहीं 
पनप सकता | इस कारण से भी ताहित्यालोचन से मुंह मोड़ लेना 
मैंने श्रेयश्कर समझा था | इस बीच नाना साहित्यिकों ने सामयिक्र पत्रों 
में काव्य-कला तथा छताहित्य के उद्दे श्य के सम्बन्ध में अहुत-सी सनसनी - 
खेन्र साहित्यिक (थिओ्रोरियों' को विश्लेषित और भाष्पीकृत किया | पर 
मैंने उत पर कोई टीका-टिप्पणी की आवश्यक्रता नही समभक्ती | साहित्य 
की साम|जिक उपयोगिता, मजूर तथा दरिचन-साहित्य के उत्पादन 
की आवश्यकता पर मो नये खूनवाले साहित्यिकों ने अहुत-कुछ लिखा । 
गरज यह कि साहित्य-चर्चा किसी न-किसी रूप में ह्विन्दी-साहित्य- 
क्षेत्र में चलती रह्दी, बन्द न हुई | इन तत्त्वज्ञों की महत्वपूर्ण वाणी के 
बीच अपने कटु कर्कश कथन को कोई उपयोगिता मैंने न समभझी। 
पर इस बार जन्न मेरे मित्र श्री अखुतर हुसेन रायपुरी ने लैनिन-जैसे 
विश्वक्रान्तिकारी महानायक्र की साहित्यिक महावाणी का लम्ब्रा-चौड़ा 
उद्धरण देकर साहित्य और क्रान्ति! के शीर्षक से एक लेख लिखकर 
साहित्य को समस्त प्राचीन तथा अर्वाचीन परिभाषाश्रों को ठुकराकर 
नवीननुग को श्रभिनूनन विचारधारा के विद्रोहात्मक प्रवेग से मुझे 
भयमीत कर दिया तो अपने भय के भूत को भगाने के लिए उसके 
सम्बन्ध में धुके लिखने को ब्राध्य हाना पड़ा है । 

'प्रोलेटेरियन! साहित्य की श्रावश्यक्षता तथा साहित्य के “प्रोलेटे- 
रियन! स्वरूप की उपयोगिता पर श्राज ? नहीं, फ्रासीसी राज्य-क्रान्ति 
के समय से ही विशेष श्रेणी के लोगे। का ध्यान गया है। रूस में जार- 
शाही के जमाने में भी इस श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा था कि साहित्य 
को साधारण जनता के मस्तिष्क और मन की पहुँच तक लाना चाहिये। 
धीरे-धीरे इस विचार का प्रचार बढ़ता चला गया और जब्र रूस में 
घोवियट शासन को स्थापना हुई तो सतार ने उस विचार को व्यव- 
हारिक रूप में परिणतर हाते देखा | 

सोवियट शासन की प्रारम्भिक श्रवस्था में रूस में ज्ञिस साहित्य का 
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उत्तादन हुआ है उसे यदि हम प्रोलेटेरियन साहित्य के आ्रादशे-स्वरूप 
मान लें, और समर लें कि साधारण जनता को केवल उसी श्रेणी के 
साहित्य में रस मिल सकता है तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
प्रोलिटेरियट श्रेणी के लोग श्रत्यन्त शुष्कह्नदय, मावुक्ता-रहित और 
नीरस होते हैं | पर सोवियट युग से पूर्व के रूसी लेखकों ने (वहाँ तक कि 
गोकों ने भमी--जिसे रूस की वर्तमान प्रोलेटेरियन जनता भी लेखक 
मानती है) रूसी किसानों और मजदूरों का जैसा चरित्र चित्रण किया है 
उससे तो यही पता चलता है कि उनके अन्तस्तल में भाव का अभ्रजल 
स्रोत निरन्तर बहता रहता दै--भल्ते ही परिस्थितियों के फेर तथा सास्कृ- 
तिक विकास के अभाव से उस भाव-घारा में अनेक समय विकृृति पायी 
जातो रही हो | केवन प्रेम और करुणा ही द्ृर्दय के माव नही हैं, घुणा 
तथा प्रतिहिसा मी मावुऊ छृदय की श्रावेगमयी प्रद्ृत्तियाँ हैं, जो काव्य- 
रस से पूण हैं | हमारे अलकार-शात्रियों ने इसीलिए वीभत्स, रोद्र, 
भयानक आदि रसों को काव्य का विषय माना है | गरज यह कि रूसी 
प्रोलेटेरियट में अन्यान्य सभी देशों की साधारण जनता की तरह भावा- 
चेगमयी रसपूर्ण प्रवृत्तियाँ पूर्णतः निद्धित हैं और अपने अन्तस्तल में वह 
उसकी स्पन्दनमयो चेतना की आवश्यकता अनुभव करता है। इसलिए 
सोवियट रूस में जो अचारात्मक, शुष्क, नीरस, बुद्धि-सम्बन्त्ी गहन- 
ताओं से एकदम रहित, बच्चों के खेल का साहित्य पनपा उससे वहाँ 
की जनता की भावुक मनोवृत्ति भूखी ही रह गयी। इसमें सन्देह नहीं कि 
इस मनोदृत्ति को मूचतः दबाने का_पूर्ण प्रयत्त कम्यू नसट कार्यकर्ताओं 
ने किया श्र तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति को 
देखते हुए. उनकी यह चेष्टा किसी अंश में आवश्यक भी मानी जा 
सकती है, पर हमारे कहने का मतलब्न केवल यही है कि उसे त्रिलकुल 
दबा देने की चेष्टा मानत्री प्रकृति को उलट देने का व्यर्थ प्रयास था, 
और श्रत्न उस गलती को रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी खूब अच्छी तरह 
महसूस करने लगी है | खेर । 
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मै कह रहा था कि जन-साधारण के हृह्य में भावुकता का श्रविंग, 
काव्यात्मक रस की पिपासा किसी भी उच्च तथा अल्प श्रेणी की 
जनता से किसी अंश में भी कम नहीं होती । हमारे मित्र श्री देवेन्द्र 
सत्यार्थी ने भारत के विभिन्न प्रान्तों में श्रमण करके जिन ग्राम्य गीतों का 
संग्रह किया है, उन्हें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है क्रि प्रेम 
तथा रोमान्स की हवाई दु नियाँ में जिस हृद तक हमारे किसान भाई उडा 
करते हैं, उच्च-शिक्षा तथा संस्क्ृति-प्राप्त विद्वज्जन उसका कयास भी 
नहीं कर सकते | रूस के किसान कवियों तथा जिप्सियों के गीतों तथा 
कविताश्रों मे उन्मद रसावेग की प्रचलता से पुश्किन, दाल्सटाय तथा 
तूर्गनिव को जो प्रेरणा मिली थी वह उनकी बहुत सी रचनाश्रों में श्रमर 
रूप धारण कर गयी है | टाल्सटाय ने सबसे पहिले “कज्जाक! शीर्षक 
कहानी लिखकर ही वास्तविक प्रसिद्धि पाई थी। इस कहानी में प्रोलेटे- 
रियट श्रेणी के लोगों का जीवन-चक्र वर्णित होने 4र भी जो रोमास 
भरा हुआ है वह अ्रद्वितीय है | कहने का मतलत्र यह कि यदि किसी को 
यह धारणा हो कि 'कामरेड” लोगों के उपयुक्त साहित्य की सृष्टि 
करने के लिए केवल उनको भूख प्यास की तड़पन दिखाने, उनके 
कठिन परिश्रम-क्लिष्टे- जीवन के असहनोय कष्टों का खाका खींचने 
की ही आवश्यकता है, तो इस पर हमारी यह तुच्छु सम्मति हैं कि इस 
प्रकार के साहित्य से उनके कमेज्वर जजरित हृदय के लिये फीवर 
मिक्सचर भल्ते ही तैयार किया जा सके, आनन्दमय अ्रप्तत कमा तैयार 
नही किया जा सकता | और इस अमृत की कितनी बड़ी आवश्यकता 
उनके शभ्रान्त क्रान्त, /जीणं-शः्ण मन को रहती है ! उसके लिए वे 
कितना तरसते हैं ! ' 

इस विषय पर विद्वानों में श्रसे से वाद विवाद चल रहा है कि 
किसानऔर मजुर-श्रेणी के लोगों के लिये किस प्रकार के साहित्य-की 
आवश्यकता हे, और उच्च श्रेणी का साहित्य उनकी रुचि तथा मान- 
सिक संस्कृति की श्रावश्यकता के लिए उपयुक्त है या नही | टाल्वटाय 
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ने प्रायः साठ साल पहले श्रपनी जगद्विख्यात ए०॥४६8 47६ (कला 
क्‍या है ) शीर्षक पुस्तक में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि 
साहित्य-कल। सम्बन्धी वही कृति सबसे उत्तम समझी जानी चाहिये जिसे 
: जनसाधारण अच्छी तरह समभककर उसमें पूरा-पूरा आनन्द ले के । 
गेमा रोला टाल्वटाय के कला सम्बन्धी विचारों से बहुत कुछ अंश में 
सहमत न होने पर भी साहित्य की श्रेष्ठता की परख के इस कसौटी 
के पक्षपाती बन गये | इसी आदर्शा को सामने रखकर उन्होंने 
जन-साधारण का रज्ञ-मच” शार्षक एक पुस्तक लिखी, जिससे जनता 
में बड़ी सनसनी फैल गयी । इस पुस्तक में रोमा रोला साधारण श्रेणी 
की जनता की आन्तरिक रुचि और मानसिक प्रवृत्ति का सूक्ष्म विश्ले- 
पण कर के इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शेक्सपियर के नाटक घन- 
साधारण की रुचि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इस श्रदूभ्रत 
मन्तव्य को सुनकर लोगों को अवश्य ही आश्चय होगा, पर रोमा रोला 
का कहना है कि क्या हेमलेट, क्या श्रोथेलो, क्या जूलियत सीजर, 
प्रत्येक नाटक में वे अन्त तक ऐसी दिलचस्पी लेते हैं कि ससस्क्ृति श्रेणा 
की जनता उसका श्रन्दाज भी नही लगा सकती | जिस श्रेणी के साहित्य 
को कम्यूनिस्ट नेताओं ने बूजत्रा साहित्य-कद्कर तुच्छु मानकर श्रमिक्रों 
के लिए, श्रनुपयुक्त करार दे दिया था, वास्तव में उसका कैसा प्रभाव 
उन लोगों पर पड़ता है, रोमां रोला की बात से यह जानकर आश्चर्य - 
होना स्वाभाविक है| स्वयं श्राज की सभी जनता रोमा रोला की इस 
बात की सचाई सिद्ध कर रही है | मानवी प्रकृति की श्रादिम प्रवृत्ति को 
 बदलनों बहुत मुश्किल है । सामाजिक क्षेत्र में &78000780ए (अमि- 
जात्य ) का एकाधिपत्य चाहे कैसा ही अनिष्टकर क्यों न हो, मानसिक 
संस्कृति के ज्षेत्र में उसके विकास की परम आवश्यकता है | वह “कल्चर? 
ही नहीं जिसमें बुद्धि-सम्बन्धी अभिजात्य ( 740]6>#प्र 87800- 
०-809 ) का भाव पूर्ण विकास को प्राप्त न हुआ | एक साधारण से 
साधारण श्रमिक भी व्यावद्दारिकत्षेत्र में भत्ते ही हरिजन हो, पर अपने 
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अन्तरतल की नियूढ रसावेगमयी प्रद्वृति की तृप्ति के लिए उसे जानकर या 
अनजान में अपने मानसिक जगत्‌ में थ्राभिजात्य वातावरण उत्पन्न 
करना पड़ता है, और वास्तव में वह ऐसा करता भी है | 

किसी- भी देश” के 'लोकप्ताहित्य पर दृष्टिपात कीजिये, श्राप 
देखेंगे कि साधारण श्रेणी में सदा वे ही रचनायें लोकप्रिय हुई हैं जो 
हृदयावेग में, आमिजात्य भावो से पूर्ण हैं। प्राचीन ग्रीक समाज में 
“इलियड” और “ओडीसी” सब्रसे अधिक लोकप्रिय रचनाये थीं और 
प्रोलेटेरियन गायकों द्वारा गाँव गाँव में उनका पारायण हुआ करता 
था | सभी जानते हैं कि उक्त दो महाग्रन्थों में केवल आाभिजातवं शीर्यों 
के युद्ध और सन्धि, राग-द्वेष, हिंसा-प्रतिहिंसा, घुणा-प्रेम श्रादि को 
आवेगमग्री घटनाओं का ही विवरण है। तथापि साधारण जनता को 
युगों तक उन्हीं में अलौकिक आनन्द प्राप्त होता था। हमारे यहाँ 
तुसलीकृत रामायण सब्रसे अधिक लोकप्रिय अन्ध है| सभी जानते हैं 
कि इसमें किसानों और मजूरों के सुख-दुःखों का वर्णन नहीं है, तथापि 
बूर्जवा लोगों से भो कई गुना अधिक आनन्द वे लोग उसमें लेते हैं । 
बैताल-पचासी, किस्ता तोता-मैना आदि लौकिक पुस्तकों में भी राजा 
और रानियों अथवा सेठ और सेठानियों का ही वर्णन है।' तथापि 
हमारे प्रोलेटेरियन भाई इनमें ज्ञो स्वाद पाते हैं, यह अ्रकथनीय है । 
यदि इन रचनाओं के बदले उ हैं कोई ऐसी कहानी पढने को दी जाय 
जिसम॑ श्रमिकों ऊे कर्मेक्तान्‍्त जीवन की कठिनाइयों का वर्णन हो तो 
यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि उन्हें वद रचना कभी 
नहीं जँचेगी । कारण स्पष्ट है । जिस हरिजनत्व को अवस्था में रहने 
को उन्हें सामाजिक पंरिध्थितियों द्वारा बाध्य किया गया है, जिसके 
कारण वे रात-दिन लोहचक्र के पेषण में पिसने के लिए मजबूर हें, 
डसके (007779784%00 ( क्ञतिपूर्ण *" के तौर पर वे अज्ञात रूप 
से अयने मानसिक जगत्‌ में एक ऐसे उन्नत वातावरण की सृष्टि करना 
चाहते हैं जिसमें उनका मानवीय वृत्तियें की नियूढु आकांक्षा चन्धन- 
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हीन अवकाशमय अ्रवस्था में पूर्णतया चरितार्थ हो सके। व्याहारिक 
जगत की क्लिष्टता के हद यदि मानसिक्र ज्गत्‌ में भी उन्हें रूखे 
साहित्य की कठिनता में अपनी आवेगमयी अनुभूतियों को सुखाना पड़े 
तो इससे अधिक अत्याचार उन पर और कोई नहीं हो सकता । 
मेरे कहने का यह मतलब नहों कि प्रोलेटेरियन जनता के लिये जिस 
साहित्य की स॒ष्टठट की जाय उसमें उनके रात-दिन के सुख-दुःखमय 
जीवन का कोई उल्लेग ही न हो | प्रोलेटेग्यिन जोवन के सम्बन्ध में भी - 
ऐमी-ऐसो रचनाये लिखो जा चुही हैं जिनके कत्ता कौशन को मोहनी 
ने साधारण जनता को विस्मय विमुग्ध किया है। उदाहरण के लिए 
गोर्की की रचनाश्रों का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा सकता है। 
गोर्की की प्रायः सभी रचनायें प्रोलेटेरियन जीवन से सम्बन्धित हैं। पर 
उनकी सारी तारीफ ही इस बात पर है कि उनमें गोर्की ने जन-साधारण 
के श्रन्तस्तल की मूल प्रवृत्तियोँ के पारस्परिक संघर्ष के चित्रण द्वारा 
उनके पददलित, लांछित जीवन के भीतर दबे हुए आमिजात्य भाव- 
मय उन्नत आवेगों का विस्फूर्जन व्यक्त करने में कमाल किया है.। उसकी 
प्रत्येक रचना केवल इसो एक कारण से महनीय है | यही कारण है कि 
गोर्की ने कभी श्रपनी रचनाश्रों को 2ः0]867वंक्षा) 08078 
नहीं कहा | प्रोलेटेरियन लोगों का परम प्रिग्र कामरेड होने पर भी 
साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रोलेटेरियन'! शब्द से चिढ़ रही है 
रूस में सोवियट शासन होने के केवल एक वर्ष पूर्व गोकों ने गेमा 
रोला को लिखा था कि नवीन युग के लड़कों के लिए ऐसे साहित्य की 
आवश्यकता है जिसे पह कर इस विध्वंस और विनाश के युए में 
उन्हें दोवन के सुन्दर महामहिम और सुन्दर स्वरूप का श्रनुभव प्राप्त 
हो सके उसी पत्र में गोर्की ने अपना यहदह्द विश्वास प्रकट किया 
'या कि माइकेल एज्जेलो-जैसे कलाकार तथा बीठोफेन जैसे सल्ली- 
'तश की जीवनियों से प्रोलेटेरियन बालकों को सास्कृतिक अन्नति 
में बड़ी सहायता मिलेगी। उसने रोमां रोलां से उक्त दो प्रतिभा- 
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शालियों की बालकोपयोगी जीवनियोँ लिखने के लिए. विशेष अ्रनुरोध 
किया और रोमा रोला ने उसके अनुरोध की रक्षा भी की थी | सभी 
जानते हैं कि माइकेल एड्ललो और बीठोफेन ( [8600#0फए०॥ ), 
इन दोनों में से एक भी प्रोलेटेरियन नहीं था, और उनकी कला आ्राभि- 
जात्य भाव के रस में पूणतः शराबोर है । माइ्केल एज्ले लो की प्रस्तर- 
कला में किसान मजूरों के लिए कोई स्थान नहीं है और बीठोफेन के 
 'सोनाठा! और “सिम्फोनियों की मर्मस्पर्शी, करुण-कोमल स्वर-लहरी 
में कहीं मार्किसयन थिओ्लोरी का राग नहीं अलापा गया हे, ये सत्र उन्‍्च 
श्रेणी--अवकाश-प्राप्त श्रेणी--की संस्क्ृति के अनुकूल चं।जें हैं। गोकी 
को विश्वास था कि प्रोलेटेरियन जनता उनका रस पूर्णरूप से अहण 
कर सकती है, उनसे उनकी मानसिक संस्कृत की उन्नति में जिसकी 
परम आवश्यकता है ) बहुत सहायता मिल सकती है । 
आरम्भ में रूस की कम्यूनिए्ट पार्टी ने साहित्य तथा कला सम्बन्धी 
समस्त उच्च श्रेणी की रचनाओं की छुआछूत के भग्र से वर्जित करके 
जिस रूखे-सूखे, हरिजन साहित्य का प्रचार आरम्म किया था, इतने 
वर्षो के अनन्तर अब्र उस श्रेणी के साहित्य से वहा को जनता बेतरद 
ऊच्र उठी है | ऐसा होना ध्वाभाविक था। श्री नित्पाननंद बनर्जी, 
जिन्होंने रूस में पर्यटन करके अपना भ्रमण द्तान्त पुस्तकाकार छुताया 
है | इस सम्बन्ध में लिखते हैं:-- 
?609)68 ज़676 0264 04 70॥॥069] 8677070877 76- 
१४8 70470878, 00888-706678., 480607'ए 0909॥88) 7'#॥008 
गाते ला९88.90 ह36ए छद्चा060 #800688707 व 70४०8; 
पु॥87088 था ए्यावफक 28 705680 0 एछ0008) $०08०]- 
पे! 2- शा ए 07906 ठछप68 र0706व 0४ त800- 
7967+ एच०॥०ए गांदे ए०69०॥की ए, 30 929 7३७७॥- 
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अंगरेजी न जानने वाले पाठकों को केवव इतना ही बतला देना 
पयाप्त होगा कि इस उद्धरण से उन लोगों का भाव ध्वनित होता है 
जो साहित्य-प्तमाज में सुधार के पद्च॑पाती हैं। इस नवीन सुधारवांद! 
दल को सम्मति में कलाकार तथा साहित्यिक का उद्दे श्य राज॑नीतिक 
तथा सामाजिक क्रान्तियों का विश्लेषण अथवा प्रचार. नहीं, बल्कि 
मानव-मस्तिष्क के सौंदर्य मूलक, ' मनोवैज्ञानिक रसावेग तथा भावकता 
संम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति है | इसी सुंघरिवादी दल की यह मी 
रॉय है कि “[%७ (हिए88879 00फ्रशापा 9 ) रिब्राफकए गरपह॑ 
ए]9070084ए 00970086 ॥002॥]888 ४४0 ०0७६७77.000 प8 
4788077075 0 9 0०)0 27प्र"७) 077920"/06 88 ए6]]) 85 
ठा (॥6 )793'ए 88079]]508 +व्मारं #6णव898 8077- 
020 6 ७॥वेला०0ए +0ण७त8 ॥0॥ ॥0॥86 70 687+7दवा 
]॥७7४/घ:७ अर्थात्‌, रूसी कम्यूनिस्ट.. पार्टी को प्राचीन युग की 
सांस्कृतिक विचारधारा तथा, साहित्यिक विशेषज्ञों के, प्रति अविचारपूर्ण 
घुगा की प्रद्ृत्ति का प्रबल विरोध करना चाहिए और कोरे प्रोलेटेरियन 
साहित्य की मनोवृत्ति के विरूद्ध भी युद्ध करनां चाहिये। 

रूस से जो-नवीन समाचार ञ्रा रहे हैं उनसे पता चलता है कि 
वहाँ ग्रत्र शिक्षित जन-साधपरण की मनोदइत्ति रोमान्स तथा काव्यमय 
प्रेम की ओर कुकने लगी है। इसका श्रर्थ यही है कि वहाँ के लोग 
साहित्य तथा कल्पना के चित्र में व्यक्ति की निजी सत्ता को स्वीकार 
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करने लगे हैं, क्योंकि घिना व्यक्तिगत सुख-दुःख की भावना के प्रेम 
ओर रोमान्स की अनुभूति स्वभावतः असम्भव है | सामाजिक शासन 
के क्षेत्र में समूहवाद का बड़ा महत्व है, सन्देंह नहीं; पर काव्य-जगत्‌ 
व्यक्ति वाद का महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

रूस ने सन्चह साल के अनुभव"के बाद जो सब्चक सीखा है, हिन्दी- 
जगत्‌ के नवीन साम्यवादियों पर उसका कोई असर पड़ेगा, इसकी 
श्राशा मुझे नही है, ओर मुझे; पूरा विश्वास है कि अपनी सांस्कृतिक 
प्रगति की शैशवावस्था में हो हमारे वर्तमान साहित्य को श्रनिवार्यतः 
हरिजनत्व की ओर पीछे हटना पड़ेगा--क्योंकि हवा का रुख ही इस 
श्रोर है, इसमें कोई सन्देंह नहीं | तथापि साहित्य के आ्रादर्श की उन्नति 
तथा क्रान्ति के नाम पर उसकी मूलगत महत्ता तथा निगूढ़, गम्भीर 
पवित्रता की भावना हो साहित्यक कट्टरता बतला कर जो लोग उसे 
रूस के गिरजों की मूर्तियों की तरह पैर से ठुकराना चाहते हैं, उनसे 
मेरी पीड़ितात्मा को यथेष्ट मतभेद होने के कारण इस सम्बन्ध में, 
अपनी यथार्थ सम्मति प्रकट कर देना मेने उाचत समझा है। यदि 
मेरी यह कार्रवाई श्रनुचित हो तो इसके लिए. क्षमा माँगने को 
तैयार हैँ 

में आशा करता हूँ कि मेरे लेख वो अन्त तक भली भाँति पढ़ 
जाने के बाद कोई मुझ पर हरिजनवाद तशा साम्यवाद के विरोध श्रभि- 
योग नहीं लगायेगा। में लेख में पहले ही अ्रपना यह मत प्रक्ट कर 
चुका हूँ कि सामाजिक शासन के क्षेत्र मे साम्यवाद के सिद्धारद से बढ़ 
कर दूसरा कोई सिद्धान्त नही है; पर साहित्य तथा कला के साम्राज्य में 
व्यक्तिगत चेतनावाद को दी प्रधानता वाछुनीय है जिससे रसात्मक व्यक्ति 
श्रपनी उन्नत, सुससक्षति और पवित्र वेदनाओं की यूद्ठम अनुभूति को 
श्रत्यन्त परिमानित रूप से व्यक्त करने में समर्थ हो सके | 

१६३३ 
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पंगति या दुगति ? 

हिन्दी-साहित्य में 'प्रगतिशीलता' का आन्दोलन जोर पकड़ने लगा 
है। इस 'प्रगतिशीलता? को प्रेरणा इमारे साहित्य के नवयुवक नेताओं 
को कम्यूनिस्ट रूस के प्रारम्मिक युग के साहित्यिक आन्दोलन से 
मिली है। हारे प्रगतिपंथियों का कहना है कि राजनीतिक ज्ञेत्र में ' 
जिस प्रकार 'डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरियट! ( मजदूर श्रेणी को 
जनता का एकाधिपत्य ) काःसिद्धान्त प्रधानतः मान्य होना चाहिए, 
उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी शोषितवर्ग-सम्प्रन्ची विषय ही कला के 
सुल उपकरण के रूप में ग्रहण किये जाने चाहिए। केवल इतना हो 
नही, इन “प्रगतिपथियों” ने साहित्य तथा कला को उन सब सुन्दर, 
मनोहर, सुरुचि -सम्पन्न तथा सम्माजित ऋृतियों को भाड़ मंखाड़ तथा 
कूड़--कचरा करार दे दिया है, जिनका सूजन वाल्मीकि-होमर, कालि- 


दास शेक्सपीयर, तुलसी-सूर, दानते मिल्टन, चडोदास-विद्याप ते, शेल्री 


कोट्स, गेटे-रबीन्द्रनाथ, डास्टएब्सकी-शरचन्द्र, आदि प्राचीन तथा 
श्र्वाचीन युगों के सभी श्रेष्ठ कलाविदों द्वारा हुआ है | विश्वप्राण के 
तल में प्रवेश करके उसकी नव-नव हिल्‍्लोलमयी धाराओं के सर्जनो- 
न्मेष को नव-नव वेदनाओ्रों के रसों-से स्फूर्जनित करनेवाले इन महान 
कलाकारों की कृतियों कोन्‍ये प्रगतिपथी श्रपने एक फूत्कार ( बल्कि 
थूत्कार ) से शूश्य में विलीन कर देना चाहते हैं। मानव हृदय की 
कोमल तथा सुकुमार वेदनाओं, सुन्दर तथा सुरुचिपूर्ण मनोजृत्तियों की 
कोई सार्थकता हमारे ये तथाकथित साहित्यिक स्वीकार करना नहीं 
चाहते | स्त्री-पुरुष को मूल प्रकृति में पारस्परिक प्रेम की जो चिदानन्द- 
मयी अनुभूति प्रतिपल नव-नव वैचित्र्यमय रस का सृजन करती रहती 
हे, उसे वे लोग आत्म-वच नामूलक सारद्दीन भावुकता बतलाते हैं । 
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६9 साहित्य-सर्जना 


असल बात यह है कि रूस में संघनद्ध साम्यवाद ( कम्यूनिज्म । 
का शासन-चक्र चलने के प्रारम्मिक युग में लेनिन-प्रमुख नेताओं को 
काल माक्स-प्रमुख साम्यवादी पितामहों के व्यावहारिक तथा “व्यवसाया- 
त्मक! तत्वयुक्त सिद्धान्तों को मानकर चलने के लिए बाध्य -होना 
पड़ा था--क्योंकि इन सिद्धान्तों के व्यवह्रिक प्रयोग के बिना वे 
प्रोल्ेटेरियन” जनता का राजनीतिक एकाधिपत्य कायम करने में सफल 
नहीं हो सकते थे । पर जन्न धीरे घीरे साघारण जनता के एकाघिपत्य 
का राजनीतिक चक्र स्थिरता और दृढता प्राप्त करने लगा, तो रूस में 
साहित्य तथा समाज सम्बन्धी विचारों में भी पुनरावरतेन और विव्तन 
होने लगा, श्रौर श्राज यह हाल है कि विश्व-साहित्य की जिन शअ्रमर 
कृतियों को हमारे तोतापन्थी, श्रदूरदर्शी प्रगतिशीलताबादी नवय्ुवक 
'कूड़ाबादी! कहकर ठुकराना चाहते हैं, उन्हें सोवियट रूस के नवयुवक 
बड़े चाव से अपनाने लगे हैं। _ 
वास्तविक कला-के मूल में चिरन्तन सत्य का जो भाव वतंमान हे 
उस पर न तो पूजीवाद की ही छाप लग सकती है, न साम्यवाद की-। 
कला-तत्व के मम में निहित जो सत्य है, वह सझ्भछ स्पर्श से एक दम 
वर्जित, विशुद्ध स्फटिक की तरह निर्लिस है। इस अक्लक हीरकोपम 
स्फटिक पर आप चाहे पूजीवादियों के सुखालस तथा रसावेशक रज्ज 
प्रतिफलित करें, चाहे श्रमजीवियों के विविध वदनामय हृदय के करुण 
क्रन्दन श्रथवा विप्लव तरगाभिघात के बिलोड़न की पतिच्छाया अ्ंक्ति 
करें--इससे अन्तःश्तत्य में कोई अ्रन्तर नहीं पड़ सकता | विभिन्न कला- 
कारों की विभिन्न' मनोद्वत्तियों का वैचिन्ष्यपूर्णा परिचय यह स्फटिक 
पूदान करता है, और यही इसकी विशेषता है। _ 
हमारे साहित्य की वर्तमान अस्त-व्यस्त परिस्थिति में इधर 
श्रसोम्यवादी लेखकों ने साम्यवाद के नाम पर पत्यक्ष अथवा परोक्षु रूप 
से आवश्यकता से अधिक घॉधली मचानी शुरू कर दी है। दिन्दी, 
वास्तविक साहित्य के निर्माण को-इस पूरम्मिकयुद्ध में ही कुछ” 


प्रगति या दुर्गति ! हु ६५ 


ठत्तरदा यित्वहीन नवयुवकों द्वारा उस पर कुठाराघात होने के जो, 
आसार दिखाई दे. रहें हैं, वे,यथेष्ट. श्रनिष्टकर जान पढ़ते हैं।॥ 
इसलिये इस श्रेणी के; कच्ची बुद्धि वाले विधम साम्यवादियों को यह 
सुका देना आवश्यक 'हो गया है कि 'उनका निश्चित स्थान कहाँ पर 
है। उन्हें कला के मूलतत्व तथा उसके विकास के इतिहास में 
पूर्णतः परिचित कराने की जरूरत है। उन्हें समक लेना चाहिये कि 
घिरन्‍तन कला का उन्मक्त स्लोत कभी किसी विशेष मतवाद के बॉध 
द्वारा आावद्ध नहीं किया ' जा सकता । कुछ समय के लिए यह चेष्टा 
भले ही सफल होती दिखाई दे, और कृत्रिम बॉध से उस चिर मुक्त 
स्तोत'का प्रवेग अवरुद्ध होकर कुछुकाल के लिए सडढ़ायन फेलाकर 
भले ही वातावरण को गन्दाकर डाले, पर यह कृत्रिम अवरोध एक 
ने एक दिन टूट कर ही रहेगा। 

साहित्य/तथा' कला-सम्बन्धी शाश्वत कालीन तत्तों को वर्गवाद की 
संकुचित सीमा के भीतर श्राबद्ध करने तथा श्रेणी-संघष के द्रलदल में 
घसौट कर ठेंसकी मिट्टी खराब करने की अंधी तथा सकी्ण मनोवृत्ति 
का सघटन 'पहले पहल फ्रासीसी शब्दक्रान्ति 'के श्रवसर पर यूरोप में 
हुआ था। पर आश्चर्य है कि यद्यपि इस मनोवृत्ति ने उस युग में 
यूरोप भर में भ्रत्य॑न्त प्रबल सावजनीन रूप घारण कर लिया था तथापि 
साहित्य तथा कलां 'सम्बन्धी - संस्कृति उस काल में उन्नति की जिस, 
चंरमावस्थी को प्राप्त हुईं, वैसी युरोप में कभी किसी युग॒ में नहों हुई । 
यह साहित्यिक संस्कृति' 'प्रोलेटेरियन' अथवा 'शोषित-व॑र्गीय” नहीं थी 
न॑ यह सर्मम्नाज्यंयादी अथवा पूजीवादी ही थी। वह मानवात्मा के 
निरन्तन श्रावेगों के चिर-विचिनत्र तथापि च्विरुःपुरातन, चिर प्रगतिशील 
तंथापिं 'चिर-निश्चित धारा की लोल-लहरियों के लीला-लास का 
निःसीम निद्शन था । बात्सविक कला का उद्देश्य सदा, सब युगों में ; 
ऐसा ही रहा है | इस चिर-सत्य के दबाने तथा उसके शाश्वत सौंदर्य 
को नष्ट करने ,को चेष्टाएँ सुम्यता के श्रादिम युग से लेकर इस समय : 
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६६ "' साहित्य-सजना 
तक कई आर भिन्न-भिन्न दानवी शक्तियों द्वारा हो चुकी हैं, तथ।पि यह 
फिर फिर नये-नये रूपों में, अज्ञात तथा अप्रत्याशित सूत्रों द्वारा, सुन्द- 
रतग बनकर व्यक्त होता रहा है। उसका अस्तित्व-मिटा देने के उद्देश्य 
से जो विस्फूर्नित आस्फालन तथा सामुद्रिक तर्जन- गर्जन समय-समय पर ' 
होते रहे हैं, वे सब्च अंत में विफल सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार रावण 
का प्रचन्ड श्रौद्धत्य राम को विश्व प्रेममयी, शाश्वत सत्य के पूर्ण तथा 
चिर-सुन्दर सस्कृति को नष्ट करने के निष्फल प्रयत्न में स्वय नष्ट हो . 
गया, विश्वामित्र का ज्षात्राभिमान प्रसूत क्रान्तिवादी रुद्र कोप वसिष्ठ के 
ह्थिर-शान्त किन्तु अजर-अपमर ब्रह्म-बल के आगे न्स्तेज पढ़ गया, 
उप्ती प्रकार कल्ला-रूपी द्रौपदी की चोर बलपूर्वक अपहरण करके राज- 

तिक क्राँतिवाद के साथ दुर्घब॑ता-पूर्वक उत्तका विवाद करने को चेष्टा 
करने वाले उच्छु खलतावादियों का आास्फालन सब युगों में आर-भार 
अमर सगलमयी कला को चिर स्निग्ध शान्तिमय सुन्द्र सौम्यता द्वारा 
परास्त होता रहा है | शाश्वत नियम द्वी यही है। 

सप्तक में नहीं आता कि सुन्दर साहित्य के घर्षण में लगे हुये इन 

प्रगतिपन्‍्यी साम्यवादियों का यथाथ. उद्देश्य कया है ! वे वास्तव में 
किस तरह का साहित्ये चाहते हैँ ! इस सम्बन्ध में तो दो मत हो ही 
नहीं सकते कि श्रमजीवियों तथा अव्यान्य शोषित्तर्वारग्यों को कला के 
मन्दिरों में प्रवेश करने का उतना ही अधिकार है, जितना कि 'शोषक- 
वर्गा के अतभुक्त व्यक्तियों को | उच्कोटि की कल्ला पर न तो 
'शोषकों' का ही एक्राधिपत्य हो सकता है, न 'शोषितों” का | यदि 
किसी कृति में कला के मूल प्रार्णों का स्पन्दन वर्तमान हो, तो वह 
भत्न के लिये समान रूप से उपभोग्य है, चाहे उसका रूप कैसा दी हो। 
गो्को की जिन कृतियों में “प्रोलेटेरियन! जनता का ममेभेदी हाह्कार 
तथा दी ण क्रदन का श्रार्तनाद व्यक्त हुआ है, उनकी कलामयी कल्पना 
को मद्दत्ता को प्रत्येक सच्चे रसज्ञ ने स्वीकार किया है, और इन रसज्ञों 
में से अधिक संख्यक ऐसे हैं, जो 'शोषक! सम्प्रदाय के अंत क्त किए. 
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जा सकते हैं | उसी प्रवार शेक्सपीयर के जिन नाटकों में केवल राज- 
कीय तथा अभिन्नातवंशीय 'सत्री-पुरुषों के मानसिक्क संघर्ष विघर्ष का 
प्रचंड सघूरन तथा विज्लुब्ब विस्फूर्जन विप्लन्न वेग के साथ आलोड़ित 
हुआ है, उनकी उद्दाम भावोन्मादमयी वेदनाओ्ं मे 'शोषित” श्रेणी 
की जनता परिपूर्ण तहानुभूति रखती है, यह बात भर्शी-भाति प्रमाणित 
हो चुकी है। हमारे प्रगतिशीलतावादी शायद्‌ इस बात पर, विश्वास 
नहीं करना चाहेंगे, पर विश्व-विख्यात मनोषी तथा मार्मिक कल्ला-रसज्न 
महात्मा रोमा रोला की बात इस सम्बन्ध में उन्हें माननी पड़ेगी, 
क्योंकि रोमों रोलों स्वयं कट्टर साम्यवादी हैँं--'सोशलिस्ट' श्रेणी के 
साम्यवादी नहीं, वह एक नम्बर के कम्यूनिस्ट हैं | उनके तत्वावधान में 
कम्यूनिज्म सअन्धी बहुत से पत्र फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होते रहे हैं। 
बह जन-साधारण की कलात्मक आकाज्षाओं तथा अ्रवश्यकताश्रों की 
चरितार्थता पर वर्षों से जोर देते आये हैं | अपनी “टेश्रात्र दु पप्लो 
(7०७76 तेप 9०९४०।७ ) श्रथवा “जन साधारण का रख्चमंच' 
शीर्षक पुम्तक में उन्हेंने इस विषय पर विशद्‌ रूप में बाद विवाद 
किया है | इस पुस्तक का उल्लेख मैं पहले भी दो एक लेखों में कर 
चुका हूँ । साधारण श्रेणी की जनता की श्रान्तरिक रुचि और मान- 
सिक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद वह इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि शेक्सपीयर के नाटक जन-साधारण की रुचि के लिये सत्र 
से उपयुक्त हैं | रोमाँ-रोलों का कहना है कि उन्होंने थियेटरों में जाकर 
सबसे से निम्न-अेणी की सीट में बैठकर बड़े गोर से इस बात का निरी- 
च्ण किया है कि जब रज्गञ मंच पर शेक्सपीयर का कोई नाटक खेला 
जाता है, तो उस समय 'शोषितवर्गीय दर्शकों के प्रत्येक द्वाव भाव के 
उत्त्यान का क्‍या स्वरूप रहता: है | उनकी बात से मालूम होता है कि 
प्रारम्भ से श्रन्त 'तक वे लोग बड़ी उत्सुकता से रंग मंच की प्रत्येक 
कार्रत्राई को देखते रहते हैं। प्रेम की उन्मद उल्लास-भरी लील। का 
ऐक्टिंग जिस समय होता है, उस ' समय उनका मुखभणइल विह्नल 
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भाचुकता से उद्भासित हो उठता है; जत्र प्रतिदिंसा का-विज्ञोम श्रमि- 
नंताओ्ओं के वॉक्यों तथा भावों में-आलोड़ित, हो-उठता है, तो उश 
ममय पप्रोलेटेसियन दर्शंकों'की श्रोंखों से स्तम्मित ब्याकुलता प्रंकट 
होती है, श्रन्योय तथा श्रंत्याचार का.दृश्य देखकर उन लोगों का खून 
खौलने 'लगता'है, और थे बेचैनी से दातों को पीसने लगते हैं। .- 
रोमा रोला -फो जो अनुभव हुआ है, उसे केवल फ्रासे की 

प्रोल्लेटेरियन' जनता तक ही सीमित नदी ःसमभझना चाहिए । यदि हम 
भारत॑ के जन-सा्धारण की मनोबृत्ति का श्रध्ययन करें; तो हमें उनके 
सम्बन्ध में भी वैसा ही अनुभव होगा.। श्राजकल भारताय फिल्म 
क्म्पनियोँ जहोँ सैकड़ीं ऐसे चित्र निकाल रही हैं, जिनका कला -की 
दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, वहाँ-दो-चार फिल्म 'ऐसे भी निकल , पढ़ते 
हैँ, जिनमें कला की रसमेंयी. गम्मीरता का श्रच्छा समावेश रहता है 
ऐसे फिल्मों को देखने 'शोषित वंगे? के जो दर्शक-जांते हैं, उनके मन 
में उस समय प्रत्येक॑ दृश्य से जोधविभिन्न प्रकार :की प्रतिक्रियाएँ होती 
रहती हैं: और “उन प्रतिक्रियाओं “के फलस्वरूप समय-समय पर जो 
भावोद्गार उनके -मुं ह से निकलते रहते हैँ, यदि ध्यान-पूर्वक उन पर 
विचोंर किया जाय तो मालूम होगा कि उनमें-/गम्भीर- भावकता को 
संमभने-की अन्तः प्रवृति कितनी प्रतल-है ।।. - 2 

' च्यू कि रोमा रोला की पूर्वोल्लिखित पुस्तक बहुत पहिले--बोल्शेविक 
क्रान्ति 'से 'भी-पूवे--निकल चुकी थी, इसलिए उसे पढ़कर; बतमांन 
लेखक के मुन में यह शका बनी हुई-थी कि कम्यूनिज्म की .भाव धारा, 
से प्राणादिक नवीन !रूस के तरुण सम्प्रदाय को 'क्लासिकल? साहित्य 
की र०धारा/तरंगितः करने मे समर्थ, होगी या नहीं | साम्यवादी शासन- 
चक्र के प्रारम्भिक युग. में सोवियट रूस में जिस प्रकार का साहित्य 
पनपने लगा या, से देखकर यह शंका और भी दृढ़ होने लगी थी। 
पर इधर रूस'में साहित्य-तथा कला संत्रघो रुचि ने फिर से पलटा खाया 
है, उसे देखते हुए'इन पंक्तियों के लेखक के मन में यह विश्वास मली- 
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भांति जम गया है कि कज्ञा की मूलसत्ता में जा शाश्वत सत्य निद्वित्‌ 
हैं. उसे दव ख चेष्ट[एं करने पर भी वह कफिर-फिर व्यक्त 
होकर अपने को प्रतिष्ठित करता रहता है।, 

, होमां रोनचा*“ने कई व पंइले जिप बात पर गौरे छहिया था, उसकी 
य॑यार्थता फिर नयें सिरे से प्रमाणित दो रहो है। हाल में-हां बर्ट प्रिकिथ 
नौमक एक प्रत्यक्षद्शं लेखक, ने श्रपनी नव-प्रक्राशित पुस्तक में लिखा 
है कि मास्क्री में सात दिन के भीतर शेक्मपीयर, के च[र नाटक खेलने 

और जुनता' ने उन नाटकों का अभिनय देखकर इतना .अधिक 
रस प्रात किया कि उप आन्दोल्नास का वर्णन नहीं हो सकती । 
केवल शेवत्पीयर 'के नाटऊक ही नहोँ, गेटे, शिन्लर, शेरीडत्ष, डिक्रर 
बालजाक, दुमा ,( [748 ) आदि तथाकश्नित 'शोपकब्र्गीय 
कलाकारों की कृतियों का अभिनव ब्रद्ाँ नियमित रूय से. होने लग्रा है 
आर प्लोग घड़े चाव॑ से उनका रसास्वादन करने लगे हैं। यह बाते 
केवल ग्रिफिय ने ही नहीं कही है, स्वयं कम्यूनिस्ट लेखकों ने कम्यू. 
निर्ट पत्रों में इसे स्वीकार किया है । | * 

हमारे 'प्रगतिपथो? लेखक मज्री-पुरुष के पारस्परिक प्रेम क्री सुन्दर 
ह्निग्ध तथा मंगलमय अनुभूति की स्वर्गीय कल्पना को 'शोपकवर्गीय 
पभ्चर्वी 'पू जीवादी कवियों की ओत्मव चना मूलक माव+ता समभततें हूँ 
इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। म/क्संवादियों के कोरे 
छिद्धान्तों को तोते की तरह रटनेत्राले इसने श्रनुभू तहीन प्रचारकों को यह्‌ 
सुर्नकर अपनी श्राखें खोलनी चाहिए कि सोवियट' ऋूस का _तदणा वर्ग 
श्रत्र प्रेम की महत्ता को नतमस्‍्तक होकर' मानने , लगा है, और प्रेम 
विषयक कलाम॑ंयी कृतियों का जैसा आदर इस समय रूस में हो - रहा 
है, वेता शायद ही कहीं पाया नाता हो | इसका कारण यही है. कि 
प्रेम का भाव श्रनत रसमय हीने के अतिरिक्त शाश्वत सत्य से श्रोत- 
प्रोत है और विशेष राजनीतिक उद्देश्यों की.पूर्ति के लिए भले ही” यह्द 
चिरकालीन सत्य प्रचारात्मक विचार धारा के प्रचलन से कुछु समय के 

हा 
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लिए दबा दिया जाय, पर सदा के लिए उसका गला नहीं घोंटा जा 
सकता । रूस में इस समय वही दशा है, जो बहुत दिनों की प्यास की 
तड़पन से शुष्क कण्ठ तथा विकल-हृदय व्यक्ति की हुआ करती है, 
जब्र कहीं जल का आभास उसके दृष्टिगोचर होता है। प्रेम-रस को 
किसी भी रूप में पान करने के लिए वहाँ का जन-समुदाय अधीर हो 
उठा है। एक फ्रासोसी लेखक का कहना है कि रोमियो-जुलियट सहश 
प्रेमोन्मादमयी रचनाश्रों के पोछे रूस वात्ते इस तरह पागल हो उठे हैं 
कि उनकी भावुकता के प्रभाव में उन्मत्त वेग से बहे जा रहे हैं । 

प्रेम का खोत जहाँ एक बार उन्मुक्त हुआ, तो फिर वह शत शत 
घाराओं में, असंख्प शाखा-प्रशाखाश्रों में फूटथने लगता हे, और उसकी 
मूल गति अनन्त और उद्दाम वेग से बहने लगती है। रूस में भी 
यही चिन्ह फिर से दिखाई देने लगे हैं। वहाँ के प्रेमरसपिपापु युवक 
युवती-गण का ऊ्कुकाव 'रोमान्टिसिज्म' ( भावतरंगवाद ) की श्रोर 
होने लगा है, ओर वे अठारहवबीं तथा उन्नीतवी शताब्दियों के रोमास्- 
वादी लेखकों की रचनाओं को अत्यन्त उत्सुकता पूर्वक अपनाने लगे 
हैं | हमारा ततत्यय यद नहीं है कि सोवियट रूस की सम्र्त जनता 
अव्यक्त के सन्‍्धान में श्रनन्‍न्त की ओर उन्मत्त उत्माह् से दौड़ी चली 
जा रही है। हमारा श्राशय केव न यही है कि मार्क्सियन मिद्धान्तों ने 
वहाँ के कलात्मक रस प्रवाह को कुछ समय के लिए, बालू की जिस 
भीत से बॉधने को चेष्टा की थी, वह श्रत्र॒ दहने लगी हे और फिर से 
वहाँ रस का सचार होने लगा है ! 

, इन सच त्रातों से यही प्रमाणित हाता है कवि श्रमजीवी श्रेणी की 
जुनता में माव तथा रसावेगमयो प्रद्नत्तियाँ पूर्णतः अन्तर्निद्ित होती 
हैं. भत्ते ही कृत्रिम दबाव से कुडु काल के लिए वे अ्रव्यक्त तथा अपरि- 
त्फुड रहें | श्रावश्पकृता इन बात की है कि उनको रसज्ञता की प्रवृत्ति 
की कला के सब्र रूपों, सब्र रसों तथा सच्न रज्लों द्वारा परितृप्त किया 
जाय और उनकी रु/च को अधिक उन्नत तथा परिमार्जित बनाया जाय | 


प्रगति या हुर्गति ७१ 


प्रत्येक व्यक्ति की अन्तश्चेतना अपने अ्रन्तस्तल के निभुत लोक में चित्र 
विचित्र स्वप्नों का रंगीन जाल बुनना चाहती है। बिना इसके वह 
अपने प्रत्यक्ष जगत के अवास्तविक अस्तित्व को सकीण ता तथा क्षुद्रता 
के बन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता। मानवात्मा की इस परम सत्य 
त्था अ्रन्तरतम आकाजक्षा की चरिताथंता का मार्ग अवरुद्ध करके 
साहित्य में 'प्रगतिशीलता? के उन्नायक्रगण किस महान्‌ उद्दे श्य की पूर्ति 
करना चाहते हैं ९ 
व्यवद्या रिक जगत्‌ में साम्यवाद के सिद्धान्तों की महत्ता को कोई भी 
“समभरार व्यक्ति अ्रस्वीकृति नहीं केर सकता; पर किसी भी समष्टि के 
अन्तगत प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी तथा विशेष सत्ता रखता है। 
समष्टियों में रहकर सम्बद्ध जीवन व्यतीत करने वाले पशुओं से मनुष्यों 
को विशेषता यहीं पर है। व्यक्ति के इस अपनेपन की अवज्ञा करके जो 
लोग कत्ता के क्षेत्र में भी समष्टिबाद लाना चाहते हैं, वे मानव-जाति 
को चेतना पर भेड़ों की चेतना से अधिक श्रद्धा नहीं रखते, यद्द निश्चित 
है। सामाजिक राजनीति के ज्षेत्र में श्रभिजात्यनिन्‍्दनीय तथा 
परिहाय है; पर मनुष्य के अन्तर्लोर की कना-सम्बन्धी सैन्दर्यानुभूति 
क्षेत्र में श्राभिजात्य का भाव ही चरम आदर्श है। इसीलिये 
त्रीसवीं शत ब्दी के प्रोलेटेग्यिन साहित्य प्रधान नेता मैक्सिम गोर्की 
साहित्य तश कला के ज्षेत्र में “प्रोलेटेरियन' शब्द के प्रयोग से 
चिढ़ता था | उसने भला रेव्यूं नूवेलोी नामक फ्रेंच पत्र में एक बार 
ग्पने एक लेख में कहा था-“अ्रपने साहित्य के सम्बन्ध में 
प्रोलेटेरियन' शब्द व्यवह्गत करना मैं अनुचित समझता हूँ। मैं कभी 
अपने कमेकारों तथा कृषकों के साहित्य के लिए यह शब्द काम में नहीं 
लाता ।” श्रमजीवियों की आत्मा के निर्मेम निपीड़न के म्मस्पशी चित्र 
अकित करते रहने पर भी उसकी कला का मूल प्राण आरभिजात्य के 
भाव से ओत-प्रोत रह है और उसका प्रत्येक नायक अपनी व्यक्तिग्त 
सत्ता की. महत्ता से महीयान है। सहखो निर्यातनों के सघर्ष में रहने 
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७२ साहित्य-सर्जना 

“» एप 
पर भरी उसके उपन्यासों शा कुद्दानियों, का प्रत्येक ज्वरित्र अपनी ,अन्त- 
य॒त्मा में झभिनात्य के समुन्नत अूभिमाज़ का -माव पोषित, किये रहता 
है.। कलाकार भी विशेषता ,तुच्छुतम, व्यक्ति.क़े भीतर-निःहित.श्रपने 
पन को इसी.गौरव़मयी ,,श्रनुभ्ूूति, .को सुन्दर रूप.से, अभिव्यू्चित करने 
में: है । यदि हमारे अ्परिणत्‌-मस्तिष्क जत्साह्द नवयुवक़ साहित्य के 
इर्स चरम तथ्य की उपेक्षा करके कला को केवल: शोषित, व की 
समष्टिगत- व्यावह्ास्कि आवश्यकत्ताश्रों की पूर्ति का साध्रन बनाने में 


प्रयोज्ित करना ,चाहेंगे, तो उसे प्रगति न कददकर हम घोर दुर्गति 


टी समभेंगे | कर पु ता गये रा 72 5 रर, 
2. 353. ०. दो दप श्ध्शेप ८ 
4 क्षय हे 207, ५ (2800 
दा रुक ध्य 5 रथ जमा ईाा + नशा बह5 
7 * “ भेघदूत रहस्य ' ; 


...हमारे माहित्यालोज्जकों ने कालिदास , के कात्यों (की व्याख्या इतने 
संकीर्ण रूप से की हे जिसकी कल्पना नहीं कीं, जा .सकती, | म्ममर में, 
नहीं आता कि क्‍यों, वे,लो॥ हतने पर श्री उन्हें मह्म[कब्नि कइने में.नहीं 
सक़ुच्नाते | 'उप्सा कालिदासस्य', केवल, इसी उक्ति को वे लोग कालि 
दास की. प्रतिभा के परिचय, के:लिये,पर्याप्त खमभते हैं। बहुत हुआ तो, 
उनके शगार-रस वर्णित, की एशसा, कर दी ज्ञाती है .ज्िस महाकवि की, 
कविता में विश्व:प्रकृति की श्र॒न्तरात्मा (का निगूढ, रहस्प तथा श्रृद्न॒त्त्‌ 
सौन्दय प्रस्फुटित हुआ्रा है, जिस, श्रेष्ठ +ल्लाविदू कू रचनाओं में भशवान 
के, आनन्दम॒य स्वरूप की .छुटा दिखाई देती है... ओर जिसके गायत में , 
अनन्त सद्भीतृ का मूज्ञ सर ध्वनित, हो. उठा, है, ,उसके काढ़यों का, इत् 
समालोचुकों द्वारा, इस, प्रकार अग्न्त निर्दयता-के साथ खून <होता-हुआ। 
देख वास्तव में दिल दल उठता है। “४ बे हल 
हमारे रीति-काव्य के साहित्य के उपासकों में अलकार-शासत्र द्वारा 
किसी कविता की श्रेष्ठता की परख करने की प्रथा चली हुई है । यही 


न्ष्श डे 


मेबदूत रेह्त्य ५५2] 
2 2) 
कारण है कि उन लोगों ने जथैरेव को “मिन्दति चन्दर्नमिंदु' किरण 


मनुविन्दति स्वेदम्‌ घौरम” आदि,पदावलिपों श्रथ्ववा विहारी के ““अश्जव 
रख़न हूँ विन, खत्नन गज़न नन” आदि दोहों 'को  प्रशंसा-अत्यन्त 


परुलकित चित्त से को है, पर कालिदास के कि ४ 
| ख्यायत्त कृषि ईलपिति भ्रवि्ासानमिश्ञं; |" ४४ « 
प्रीतिस्निग्घै न॑नपदवधूलीचने ह पीयमान ५ | २ 4० 


जैसे अत्यन्त स्ग्वि, स्नेहर॑ंसमशिडित तथा सहदयता-पूर्ण पर्दी का 
दिल खोलकर रसास्वादन .करने' में वे लोग" असमर्थ रहे हैं॥इस 
अत्यन्त सरल य+र सरस पद को कालिंदास ने अपने स्निंग्च, करण तथा 
मधुर रस से अत्यन्त सुन्द्रता के :सांध सिंचि्त कर डाला है। उन्होंने 
इसके / करा यह दिखलाया है कि नर-भारी' के उन्मत्ते प्रेम का वंण॑न 
करने का उन्हें पूरा अधिकार है। मूल प्रकृति की” सकरुए”कोमलता 
का अप्ृतमय रस भिन्न भिन्न स्व॒रूपों में अपने को व्यक्त करता है, पह*% 
उसू रस की कमनीयता सवत्र समान है। माता-पुत्र सथा भाई बहुम 
के बच सुनलिंत स्नेई का जो भाव वत्तमान रंहता' है उसके भीर्तर की 
कुमनीयुता तथ| प्रेमिक झमीका के मधुर प्रणय के लालिसयओ में" विशेष 
श्न्तर नहीं पाया जा सकता । जिन कब्रि की हदपानुभूति अ्रत्यन्त*त ऋ 
तथा ज॑ाबित होती है वह प्रत्वैंक रूप" में इस 'कर्मनीयैती 'का' रसास्थादन 
कर लेती है। वह अलकापुरी की. प्रिथतर्म-ध्यान-मेंग्ना, विरिंहव्यंथिता 
मदन-ताप जर्जर ता कामिनो के,5ष्णोन्छत्रीर्स मैं जिय मधुर अतीम्द्रिय 
तथा आध्यात्मिक रस का अस्वादन करता है, प्रीति रस्निग्घ दृष्टिप्के 
नवीन मे की झोर तांकने बाली अं बिज्ासानैमिश्ञ जम-पदवधू की: 
कल्पना भी उसके हूद्य में उमी प्रकार का मधघुमयरस सिंचखित करती 
है। अभिज्ञानशा कुन्तल में 'सर्खियों के बीच:?का “पारस्परिक !स्नेछ) 
समग्र तपरबन| ,बासिषों का शकुन्त ला के प्रति अपूर्वा वात्सल्य/भावः 
तरुज्ता, पशुपक्षी के प्रति शकुन्तला अत्यन्त स्वामाविक्र सौढाद्य का 
चित्र प्रमफुटित करके तथा इन सत्र भावों के साथ ही साथ दुष्यत्त कह 


हर 


पाल पतहाए98, 2 #णए ॥0००पाँ पार ए005 गात /एमाउगड जा छाल 
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७ साहित्य-सर्जना 


प्रति उसके कामजन्य अपूर्व प्रणय की छुवि अर्जित करके कालिदास ने 
श्रन्त की प्रकृति के आनन्दमय रूप के इन भिन्न भिन्न स्वरूपों को 
परिणति एक रूप में दिखलाई है | जो कवि >ँगार रस को वाह रिद्रय 
की तृप्ति की सामग्री समक कर उसका वणुन करने बैठता है वह 
अ्र्‌विलासानभिश्ञ बधू की प्रीति-स्निग्ध दृष्टि में विशेष आनन्द प्रास नहीं 
कर सकता | वह प्रम्नत्त प्रणय का वर्यंन करते करते उसकी मत्तता में 
बह जाता है, पर उस प्रणय के भाव को अपने वश में करके उसका 
माघुय निःसरित करना नहीं जानता | 

'मेघदुत! की ब्याख्या करते हुए हमारे अ्रधिकाश साहित्यानोचक 
लिखा करते हैँ कि इसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अच्छी तरह से 
किया गया है और इस काव्य को विशेषता इसी में है। वे लोग इस 
ब्रात का ख्याल नहीं करते कि यदि केवल प्राकृतिक दृश्यों के वणन में 
ही इस अ्रकर काव्य की विशेषता होती तो वह संसार के प्राय; सभी 
श्रेष्ठ कवियों तथा गुणिजनों के इतने अधिक आदर की सामग्री कदापि 
न होता | क्योंकि ऐसे हजारों नगए्य काव्य संसार साहित्य में भरे पड़े 
ईं जिसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बड़े कौशल के साथ किया गया 
हे। अ्रलड्भार-शास्त्र में जिस प्रकार श्वगार, करुण, हास्य आदि रसों 
का वर्णन पाया णाता है उसी प्रकार ससार के श्रेष्ठ गाति-कवियों की 
रचनाओं में एक ऐसे रस का परिचय पाया जाता है जिसका प्राकृतिक 
इश्यों के साथ अहुत कुछ सम्बन्ध रहता है। पर प्राक्ृतिर्क दृश्यों का 
वर्णन उध रस का मुख्य उद्द श्य नहीं है | उस रस की गति प्रकृति के 
वाह्मावरण का मेद कर उसके बहुत भीतर प्रवेश करती है। इस रस को 
इम नेसगिक रस कट्ट सकते हैं | मेघदूत के पूर्व भाग में इसी रस को 
प्रधानता पाई जाती है। अलक्कार शाज्र के कृत्रिम नियमों की दुद्ाई 
देने वाले इस स्वतःस्फूर्त रस का अ्रनुभव किस प्रकार कर-सकते हैं ! 

बहुम्रा लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि कवि लोगों की 
वक्न..6 एक सम्पूर्ण अवास्‍्तविक लोक से प्रयूत होकर आती है। 


मेघदूत रहस्य हि 


श्रत्न देखना चाहिए कि यह घारणा कहाँ तक ठीक है | इस प्रश्न 
की मीमातता करने के पहिले इस बात पर विचार करना होगा कि 
वास्तविकता है क्या चीजु | हमारी ज्ञिस माता ने इसमें श्रत्यन्त यत्न के 
साथ अपने स्नेह-रस द्वारा लालित किया है उसकी वास्तविकता 
का विचार यदि हम उसके वाह्य रूप और वाद्याचरण द्वारा 
करने लगे और उसको स्नेहवृ।त्त को प्राणि-विज्ञान वेत्ताश्ं के 
अनुसार केवल सन्तान पालन के लिए. उपयुक्त वृत्ति की दृष्टि से ही 
देखें तो हमारे हृदय में उसके प्रति कृतश्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न 
हो सकता है, पर हम उसके प्रति भक्ति के उस अनन्त सौंदर्यमय 
भाव का अनुभव , कदापि नहीं कर सकते जो हमारी श्रात्मा के अन्तर- 
तम प्रदेश से उद्भूत होता है। इस - अनुपम भाव का अनुभव 
करने के लिए हमे माता के वाह्य स््ररूप को उसका वास्तविक स्वरूप 
न समझ कर उसके वाह्य जीवन के समस्त कार्यों" की श्राड़ में जो 
एक आध्यात्मिक जीवन का श्रन्तःसलिल ख्लोत निरन्तर बहता, जाता है, 
उसी को उसका वास्तविक जीवन मानना पड़ता है, कारण कि उठी 
के द्वारा उसके वास्तविक स्वरूप की छाया हमारे द्वदय-पटल पर प्रगाढ़ 
रूप से अंकित हो जाती है। माता के इस आध्यात्मिक स्वरूप का 
शान बुद्धि द्वारा ब्ोधगम्य हो सकता क्र पर वह इन्द्रियों से परे ,है । 
साथ ही उसके मातृत्व के निष्कलुष, पवित्र भाव का अ्रनुभव करके 
जिस अनन्त लोक से हमारे हृदय में भक्ति का भाव उत्सारित द्ोता 
है, वह अतीन्द्रिय होने पर भी अवास्तविक नहीं है | यही ज्ञात विश्व- 
प्रकृति के सभी रूप तथा सभी रसों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है | जो कवि प्राकृतिक दृश्यों के वाह्म-स्वरूप को ही सब कुछ समझ 
कर उसी का गुण गाने लगता है वह दया का पात्र है। श्रेष्ठ कवि 
सर्वदा प्रकृति के अमभ्यन्तर में स्थित वास्तविकता का ही आदर करता 
है और उसी का गीत गाता है। जब किसी कल नादिनो नदी के 
निर्जन तट के ऊपर से हम हंस-श्रेणी को उड़ते हुए देखते हैं तो एक 


पीट पतशागी5, 3 #णऊ ँ०पा धार (५०95 ब्वाव 7डक्‍क्तठ ए काला 
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7 3. फेल दि! 


४ ) प्रक ज्षित ता है वही एम तत्व 
के आन-न्दक़्य अऋ्तरूप-है | केन्तु पभा: लोग गो स्वतृश इस अर 
पी से परिचित नहों सेते। हम लोग दि के वाह्यरूप आर वाद्य 
सदय पर हू मुन्ध हो सकते हैं, पर उत्तऊे भ॑ तर जो आनन्द ! 
बंधन हा है, उसका तो हमें / नहीं चलता । धर कवि 


श्राँ झिन-शलाका 
से ) योग्यता के अनुसार उस 
रूप का आभास न कुछ में श्रवर लकने लगता 
है' । यह आननन्‍्दमय रूप ही प्रत्येक वत्तु वास्तविक है। 


- जत्र हन्न बर्षों के आरम्भ में स्निग्घ गस्भीर घोष करने वाले 
जज्प्र था नवीन कलेवर देखते है तो चित्र में स्तः जन्म-नन्‍्मान्तर 


। 


मेघदूत रद्दस्य ७७ 


व्यापी विरह का एक अ्रपूर्व भाव सम्वारित होता है | इस जन्म में पू्व॑ 
जन्म से जो विच्छेद हो गया है उसका दुःख हमारे हृदय के अन्तस्तल 
में हमारे अनजान में जन्म के प्रारम्भ सेहो निरन्तर आलोड़ित होता 
रहता है | वर्षा के प्रारम्भ में नवीन मेघ के दर्शन से हमारे पूर्व जन्म 
को प्रियतम स्मृतियों का स्पष्ट गमास इस जन्म की 'करुणा-पूरित 
मधुर वेदनाओं के साथ मिश्रित होकर हमारे रोम-रोम में एक आनन्द 
- मय पुलक संचारित कर देता है। यद भाव केवल विरही ही नहीं, 
छुखी जर्नों के चित्त में भी एक अन्यमनस्क भाव ला देता है। 
इसीलिये कालिदास ने कह्ा--'मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्थथा 
वृत्तिचेतः ।” इसी मूल भाव को लेकर कालिदास ने मेघदूत की रचना 
की है | इसी भाव को लेकर इस रचना में उन्होंने विश्व प्रकृति की 
अन्तरात्मा के भीतर रिथत रस को धीरे-धीरे श्रत्यन्त तृप्ति के साथ 
ग्रहण किया है | न्‍ 
वर्षाकाल में जब हम आकाश में गर्भाधान के क्षण से परिचित 
हसगण को बलाका बाँधकर आनन्द के साथ उड़ते हुये देखते हैं, 
जम्बू कुज की श्यामल-ममृद्धि का रस ग्रहण करते हैं, सजल-नयन 
शुक्लापांग को पुलक का स्मरण करते हैं, हरित कपिश वर्ण वाले 
फदम्ष बृत्तों को निरीक्षण करने वाले सारज्ञों का अवलोकन करने 
लगते हैं, पौरज्ञनाश्रों के विद्यद्याम कटाक्ष और जनपद वधू की प्रीति- 
स्निर्ध दृष्टि के आनन्द का उपभोग करते हैं, निर्नन नगरी बी छ्तों 
पर रात्रि के समय सुस पारावतों की याद करते हैं और चातकों की 
मधुर नाद सुनते हें, तो तरुलता, कौट-पतज्ञ, पशुपक्ती, जल-स्थल के 
साथ मानव-हृदय का युग-युगान्त व्यापी सौहाद का जो भाव उसके 
अत्यन्त तल प्रदेश में दबा हुआ रहता है, वह धीरे-धीरे स्फुरित होने 
लगता है | जिस ब्रह्म ने सृष्टि के आरम्म में फेह[ था---'एकोडह 
चहुस्याभ्‌ू--एक मैं बहुत रूपों में प्रकट होऊँगा--उसका अ्रद्वैत रूप 
इस आ्राश्चर्य प्रद अनुभूति के द्वारा कलकने लगता है। हमें यह भो 
१० 
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७८ साहित्य-स्जेना 


मालूम होने लगता हैं कि यद जो रमणीय दृश्य हम देख रहे हैं और 
मधुर शब्द श्रवण कर रहे हैं इन सत्र की प्रिय-स्म्ृत का नाश ह॒सी 
जन्म में हमारे देहावसान के साथ ही नहीं हो जायगा, यह प्रिय श्रनु- 
भ्रूति जन्म से जन्मान्तर को अनन्त काल के लिये धघावित होती 
रहती है। 


काम का जो भाव मनुष्य की अनन्तकाल व्यापी चेतना को निरतर 
प्रदीप्त करता जाता है, उसके मौतर कितने प्रकार के मधुर रस, कितने 
प्रकार के रग भरे हुये हैं, इसका कुछ ठिकाना भी है [इन सरसों के 
मूल सच्त्व में मतता नहीं है, श्रानन्द है; प्रव्गत्ति की ताड़ना नहीं हे, 
विलास हे; तिक्तता नहीं है, माधुरय है | 


लेकिन इसका भोग करने के लिए गहरी अ्रन्तरानु भूति चाहिये | 
अन्यथा जिस कवि अथवा रसक्ञ में यह मर्मानुभूत नहीं होती वह 
पाशविक प्रव्तत्ति को उत्तेजित करने वाले च्षुण-स्थायी रस का आस्वा- 
दन ही कर सकता है; जो रस जन्म जन्मातर के साथ हमारे हृदय 
का सयोग कराता है, उसका अश्रनुभव वह तिलमात्र भी नहीं कर सकता। 
कालिदास की सयत तथा निलिस प्रकृति और ममेगत श्रनुभूति ने 
उनके सौंदर्य-पिपासु हृदय को सौंदय का यही अमृतमय रस पान कराया 
है । समस्त विश्व प्रकृति के अनन्त प्राण के भीतर श्रनन्त काल से जो 
अमृत चिदानन्दमय ब्रह्म की रसमय अनुभूति से उत्सारित होकर बहता 
जाता है उसी के स्रोत में नरनारी के युगल-पम्मिलन से निःसृत कामरस 
को एकीभूत कर देने से उ्तके भीतर मो ब्रह्म का आनन्द रूप 7 तिमात 
होने लगता है। अल्ञकापुरी के नर नारियों ने इस कामजन्य श्रमृतमय 
रस का अनुभव कर लिया है, इसी कारण चिरकाल से इसे पान करके 
'भी वे तृप्त नहीं हैं-.- 
आननन्‍्दोत्थं नयनसलिल॑ यत्रनान्यैनिमित्तेः । 
नान्यस्ताप: कुसमशरजादिष्टसयोगमाध्य[त्‌ | 
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नाप्यन्यस्माद्‌ प्रणयकल हा द्वि प्रयोगोपपत्ति; 
विच्ेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति ॥ 

उच्च साहित्य का उह श्य सबंदा यही रहा है कि उसके द्वारा 
घौन्दर्य तथा रस के सृष्टिकर्ता का चिदानन्दमय स्वरूप, क्‍या जड़ 
क्या चेतना, सभी पदार्थों में हमारी दृष्टि के झ्रागे प्रतिमात हो जाय । 
जो कवि सौंदर्य के मूल सृुष्टि-कर्ता से कुछ भी सरोकार न रखकर 
काव्य द्वारा रस-सुष्टि करना चाहता है, वह स्वाभाविक्र नियम के 
प्रतिकूल काम करंता है और अपने आपको ठगता है। कालिदास ने 
“मेघदूत” में नरनारी के उत्कट प्रेम का चित्र खींचकर जो आनन्द 
प.या है उसे उन्होंने श्रकेले भोग करना नहीं चाहा है। “एकोह 
चहु स्याम्‌? यह काव्य जिस सुष्टिकर्ता ने घोषित किया था उसने 
जिन-जिन स्वरूपों में अपने को प्रकट किया है, उन सन्न को उन्होंने 
इस आनन्द यज्ञ में नि्मन्त्रित किया है, जिससे उसके अद्वेत भाव 
की मह्दिमा परिस्फुट हो उठे, और यह बात स्पष्ट हो जाय कि जो प्राण 
इस तृण के भीतर सचारित हो रहा है उसी के बल से यह सुन्दर लता 
लहलहा रही है, उसी के कारण यह रमणीय पुष्प प्रफुल्नित हो रहा 
हे, उसो के चल से यह नदी कलनाद करता हुईं बही जा रही है, 
उसी की श्रनुभूति से यह हंस चलाका अत्यन्त प्रमन्न चित्त से आकाश 
में उड़ान भर रही है, उसी के सयोग से यह गुरु गम्भीर गजन करने 
चाला नील मेघ ऊपर से पृथ्वी पर अपनी स्निग्ध भिन्नाजन माया 
विघ्तारित कर रहा है, उसी की चेतना से यह सुन्दर पुच्छु बाला मयूर 
मनोहर द्ृत्य कर रहा दे, उसी के ज्ञान से रसिक नर नारी श्रलकापुरी 
में सुमधुर क्रीड़ा में रत है । निखिल विश्व में इसी प्रकार अनन्त 
प्राण का खेल चल रहा है । विश्व प्रकृति के सौंदर्य के भीतर इस 
अनन्त प्राण को खोज करना मेबदूत रचना का उद्दे श्य रह है । केवल 
कालिदास ही नहीं, ससार के सभी श्रेष्ठ गीत कवियों का लक्ष्य धर्वदा 
यही रहा है | संकीर्ण भावों वाला कवि प्रकृति के साथ अपने प्राण 
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के ऐक्य का अनुभव नहीं करता | वह यह जात समककर भी नहीं 
समभता कि प्राकृतिक दृश्य उसे इसलिए आनन्द दान कर रहे हैं कि 
उनके भीतर प्राण की धारा बह रही है जो उसकी आत्मा के भीतर 
प्रवाहित हो रही है | “सर्व ब्रह्ममय जगत्‌” के भाव की उपलब्धि ही 
साहित्य-साघना का चरम फल है । 

इस भाव को मन में रखकर मेघटूत पढ़ने से इस अनिन्‍्धद्र-सुन्दर 
काव्य की महिमा दृष्टिगोचर हो सकती है। ; 
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आधुनिक युग आदशंवाद तथा वाम्तववाद के सम्मिश्रण का युग 
है| इस युग के साहित्यालोचक तथा साहिस्योपसकगण कला-सम्परन्धी 
किसी रचना की श्रेष्ठता की परख इसी कसौटी द्वारा किया करते 
हैं। कहना नहीं होगा कि इस कसौटी में संघार साहित्य की बहुत कम 
रचनाये खरी उतरतो हैं, जिन रचनाओं को अधिकाश साहित्यालोचक 
श्रेष्ठ समझते आये हैं, उनकी इम कसौटी द्वारा परख होने से उनमें 
से कई रचनायें खोटी निकलेंगी | साहित्वालोचना की हस कसौटी के 
प्रवत्त क पश्चिम में टाल्त॒टाय हुए हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
श्राल्ोचनाओं का साहित्य समार में बहुत प्रमाव पड़ा जो उनके योग्य- 
तमर शिष्य रोमा रोलां द्वारा अधिक बढ गया | पूर्व में इस आलोचना- 
दर्श के उन्नायक रवीन्द्रनाथ हुए हैं। 

हिन्दी में आ्रादर्श” शब्द का अत्यन्त सकीर्ण तथा विकृत अर्थ 
किया ज्ञाता है | इसो कारण “प्रभा! की दिसम्बर ( ?६२३ ) की सख्या 
में रोमा रोला की जो जीवनी छुपी है उममे मै [064&/9870 के बदले 
'आध्यत्मिकता' शब्द को काम में लाया हूँ | 068)87] शब्द 
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]80० से निकला है, जिसका अर्थ है भाव | भाव- का आत्मा के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है इसीलिए उक्त शब्द के बदले मैंने 
थग्राध्यात्मिक्ता' का व्यवहार किया है | ( स्मेरण रहे कि इस, लेख में 
आत्मा” शब्द का व्यवहार वैदान्तिक अर्थ में नहीं किया गया है । जिसे 
अंग्रेजी में 580प! कहते हैं, उसी श्रथ में यह शब्द व्यवह्नबत किया 
जायगा ) | आदर्श-भाव का तात्पर्य कुछ लोग तुच्छ नैतिक श्रेष्ठ ता 
समभते हैं | जत्र किसी रचना में लेखक ज्लुद्र नैतिक उपदेश भर देता 
है तो ऐसे लोग कह बैठते हैं कि इसमें अत्युत्च आदश दर्शाएं गए 
हैं। आद॑श” शब्द का यह संकीण प्रयोग देखकर वास्तव में दुःख 
होता है | आदर्श किसे कहेंगे ! मानवी आत्मा की महत्तम वृत्तियों का 
विकास जन्न पूर्णता प्राप्त कर लेता है तत्र वह बृततियों ज्ञिन जिन .स्वरूपों 
में अपने को प्रकट करती हैं वे आदर्श कहलाते हैं। 

कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तल आदर्शात्मक रचना है | हिन्दी 
के अधिकाश साहित्यालोचकतों का कहना है कि इस ग्रन्थ में कालिदास 
का मूल उद्दे श्य # बल »शज्ञार-रस प्रस्फुटित करने का रहा है। वे लोग 
इस विश्व-वन्दनीय काव्य में कालिदास की ललित शब्द रचना तथा 
कोमल-कान्त पद. चली देखकर ही मुग्घ हैं । वे दुष्यन्त तथा शकुन्तला 
का प्रणयालाप पढ़कर ही तृप्त हैं, और 'हला पिय सहि' पढ़कर 
शकुन्तला को सखियों के श्रुति मघुर आह्वान का स्मरण करके ही 
पुलक्तत हो जाते हैं । वे नव रसाल-संजरी की शोभा और सुगन्धि से 
ही मोहित होकर प्रसन्न रहते हैं, और इस बात पर विचार करने का 
घैये उनमें नही रहता कि इस मजरी की परिणति कहाँ पर है | यदि 
शकुम्तला नाटक कालिदास ने केवल , नवीन प्रेमिका के चंचल प्रेम 
का राग अलापने के लिये ही लिखा होता, तो अत्यन्त कोमल तथा 
कानन पदावली और ललित उपमाओं के होने पर भी वह रचना कभी 
स्थायित्व प्राप्त न कर सकती | कालिदास जानते थे कि शकुन्तला के 
प्रथम यौवन का वह विलास लालसामय प्रेम व्यर्थ तथा शिव और 
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सुन्दर से हीन है, और उसे लेकर कभी कोई श्रेष्ठ रचना नहीं रची था 
सकती, पर काम रस के भीतर एक प्रचएइ सत्य ठीक उठी प्रकार वत॑- 
“मान रहता है बिस प्रकार पंक के भीतर कमल का बीज | पक के भीतर 
होने पर भी इस बीज की अवशा नहीं की जा सकतो | कालिदास की 
इृष्टि समस्त काव्य में केन्द्रस्ध होकर इसी सत्य पर जा ठहरी है।इस 
सत्य के विकास की परिणत दिखलाना ही उसका मूल उद्देश्य 
रहा है | 
गेटे ने शकुन्तला नाठक पर मुग्ध होकर लिखा है;-- 
“क्या तू तरुण वयस का मुकुल और परिणित बयस का फल 
( एक साथ ) चाहती है ! क्या तू ऐसी वस्तु चाइती हे जो ( आत्मा 
को ) सम्मोद्दित और पुलकित करे, और जो उसके ज्ञुधा की शान्ति 
करे तथा उसे खाद्य द्वारा परिषपुष्ट करे ! कया तू चाहती है कि स्वर्ग 
और मर्त्य का तातपर्य एक ही नाम द्वारा विदित हो जाय १ तो हे 
शकुन्तत्ते मैं तेरा नाम लेता हूँ और उसके भीतर ये सब्र बातें आ 
जाती हू | 
गेटे को इन पक्तियों से स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह ग्रन्थ के 
आरम्भ में नव-रसाल मंजरी का लालित्य तथा माधुर्य देखकर ही 
अन्धा नहीं हो गया है। वह ज्ञानता है कि इस ललित मजरी की सर्थ- 
कता फल के रूप में परिणुत होने में हे | नारी के प्रेम की चरम सार्थ- 
क्ता मातृत्व में है। नारी का प्रेम चिर काल इसीलिये महत्‌ गिना 
गया है कि उसकी परिणति मातृत्व में है | शकुन्तला के प्रथम यौवन 
की प्रम जो तरुण क्यस के मुकुल के समान था, वह उसके मातृत्व के 
रूप में फलीभूत होता है और उसकी परिणति स्वदमन की उत्त्ति में 
होती है | उसके परिशत वयस का फल उसका पुत्र सव॒दमन है। जब 
शकुन्तला के चचल प्रेम में आ्राघात पहुँचता है, नत्र दष्यन्त उसे 
श्रपना स्त्री होने से भ्रस्वीकार करते हैं, तो वह अपने पति को निश्रिड़ 
घुणा के साथ घिक्कारती हे । यह घिककार प्रेम की चंचलता का 
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लक्षण है। यह घिक्कार उसके ह॒ृदय-रूपी समुद्र का फेन है, जिसे देख 
कर समुद्र के वास्तविक रूप का भ्रम होता है; पर समुद्र का रूप 
वास्तव में वैसा नहीं है | समुद्र का भीतरी रूप श्रत्यन्त गम्मीर तथा 
प्रशान्‍्त है | शक्ुन्तला के हृदय के निगृढ़तम प्रदेश में दुष्पन्त के 
प्रति प्रेम का जो भाव वर्तेमानधा, वह उसके श्रनजान में भीतर ही 
भीतर शान्त तथा स्थिर द्वोकर विराज रहा था। उन दोनों के पिरह 
के बाद वह शिव तथा सुन्दर से युक्त शान्तिमय प्रेम घीरे घीरे अपना 
रूप प्रकट करता जाता है | फिर शकुन्तला के,मन में अपने प्रेमास्पद 
के प्रति कोई मान तथा क्रोध क्रा भाव वत मान नहीं रहता और वे दोनों 
विरह के भीतर ही मिलन का भाव पाते हैं। और नबत्र इन्द्रलोक में 
पुत्र के सामने पति-पत्नी का यथाथ मिलन होता है तो वह दृश्य कितना 
निविकार, स्निग्ध नथा सुन्दर हो जाता है। गन्य के आरम्म में प्रद- 
शित श्टगार-रस की चरम सार्थकना इसी भाव के प्रस्फुटन में है। इस- 
लिए गेटे ने लिखा है कि स्वर्ग और मत्य शकुन्तला में एक साथ पाये 
जाते हैं । शकुत्तला का चचल प्रेम मत्य का भाव जतलाता है और 
उसका मातृबोघक मगलमय रूप-स्वग का | 

इस नाटक में मनुष्य की चित्तवृत्तियों का श्रत्यन्त सूह्रम तथा सुन्दर 
वन करके कालिदास ने प्रेम की यह जो श्रपूव॑. परिणति दिखलाई 
है, यही आदश है। कितनी रसमय रचना है और साथ ही कितनी 
मंगलप्रद है,! रस,के साथ महृत्‌ अआ्रादश का इतना सुन्दर समावेश 
ससार का अन्य कोई भी कवि दिखला सका है या, नहीं, इसमें संदेह 
है। शिव और सुन्दर का सयोग इसमें इतने श्रच्छे ढंग से दिखलाए 
जाने के कारण ही रचना चिरन्तर काल के लिए अमर हो गई है। 
यदि कालिदास तात्कालिक किसी सामाजिक अ्रथवा राजनीतिक 
आदोलन को लेकर किंसी सिद्धात विशेष के प्रचार के लिए कोई काव्य 
ग्चते, तो उनकी रचना दस साल के अन्दर द्दी लोप हो जाती | यदि 
वह मनुष्य को नेतिक उपदेश देने के लिये किसो नाटक की रचना 
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करते तो उनका महत्व भी शीघ्र ही नष्ठ हो -जाता। पर वह जानते. 
थे कि मानवी आत्मा का उत्कर्ष अनत के साथ मिलित है और वह 
राजनीतिक श्रादोलन तथा नैतिक उपदेशों से बहुत श्रागे बढ़ा हुगद्या 
है | वह जानते ये कि मानवी आत्मा का सत्य चिरन्तन है! और वह 
साधारण तात्विक सत्य से बहुत ऊँचा है| इस प्रचणड सत्य को मिटाने 
की सामथ्य विधाता में भी है या नहीं, इसमें सन्देह है । 

आप पाठक समझ गये होंगे कि आदश-भाव लोकहद्वित की शिक्षा 
को अपेक्षा चहुत उन्नत है | आदर्श का सम्बन्ध आत्मा से है और 
तोकहित की शिक्षा का तुच्छु सासारिक नियमों से। पंचततन्र के 
उपदेश और चाणक्य को नीतियाँ संसारो मनुष्य के लिए उपयोगी 
हूँ | पर उनमें वर्णित सत्य गीता तथा उपनिषत्‌ के महत्‌ मावा के 
सामने बिलकुल फाका तथा तुच्छु हो जाता है। इसी तरह किसी 
श्रेष्ठ कवि की आदर्शात्मक रचना के सामने भी उक्त उपदेश दोंग 
मालूम देते हैं। श्रेष्ठ कवि नीति का बन्धन नहीं मानता | वह जानता 
है कि वह चित प्रचण्ड सत्य को प्रतिष्ठित करने बैठा है, उसके सामने _ 
नेतिक नियम नगण्य हैं। वह आगे को त्रढ़ता ही जाता है और इस 
ब्रात की परवाह मी नहीं करता कि उसके उद्देश्य के नीचे नीति के 
नियम सावूत बचे है या दलित हो गये हैं। वर्तमान को लेकर ही वह 
आव्य नहीं रचता | भविष्य की और भी उसकी दृष्टि जाती है| वह 
जानता है कि साधारण नीति देश और काल के भेद से बदलती जाती 
है, इस कारण उनका पालन बह आवश्यक नहीं समझता । 

श्‌ 

अनत्र यह प्रश्न उठता है कि यदि आदर्शात्मक रचना ही श्रेष्ठ 
रचना है, तो कालिदास का मेघदूत श्रेष्ठ गीति-काव्य क्‍यों गिना जाता 
है और प्रेम-सग्बन्धी कविताओं का ख्लान संसार में सबसे ऊँचा क्‍यों 
है! «रन बदिल्‌ है, इसमें सम्देई-नहों |-इसलिए इस पर ध्यान-पूर्वक 
विचार करना होगा | आदर्श किसे कहना चाहिए, इसकी व्याख्या करते 
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हुए हम आरम्म में लिख आये हैं कि मानवी श्रात्मा की मदृत्तम 
वृत्तिओओों का विक्रास जत्र पूर्णता प्राप्त कर लेता है तन्र वह वृत्तियाँ जिन- 
जिन स्वरूपों में अपने को व्यक्त करती हैं वे दी आदर्श कहलाये 
जाते हैं। अन्र प्रश्न यह है कि मनुष्य की श्रात्मा के भीतर ज्ञो रस का 
भाव भरा हुआ है वह मदत्तम दृत्ति है या नहीं। रूप, रस, गन्ध, -सर्श 
आदि गुणों को लेकर ही चेतन प्रकृति बनी हुईं है। रस का अस्तित्व 
होने से ही श्रध्यात्मवादी अ्रन॑त प्रेममय ब्रह्म के अस्तित्व का अनुभव 
करते हैं | उपनिषत में ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा गया है “रसो वे सः” 
अर्थात्‌ वह रसमय है। इस कारणु' रस का भाव महत्तम वत्तियों में ही 
गिना जायगा और उसका विकास जत्र पूर्णता प्राप्त कर लेता है तत्र 

है जस किसी भी रूप में प्रकट होता है, उसे हम आंदर्शा कहेंगे। 
अतएव कालिदास का भेघदृत, ससार के अन्याय कवियों द्वारा रचित 
प्रेम-सम्बन्धी कवितायें आदर्शात्मक हैं । 


-: मुझे पूरर विश्वास है कि ऊपर को दक्ति पढ़ते ही मातृभाषा 
गौरव” का बहुत ज्यादा ख्याल रखनेवाले पाठकगण इस सिद्धात पर 
पहुँचने की शीघ्रता करेंगे कि हिन्दी ससार के जनप्रिय तथा प्रेमास्पद्‌ 
- कवि देव और विहारी की रचनायें मी श्रादशात्मिक तथा श्रेष्ठ हैं। पर 
खेद है कि मैं इतना श्रधिक मातृभक्त नहीं हो उठा हूँ कि ्रपने मातृ- 
मण्डार की आवजना को भी श्रमूल्य वस्तु बतलाऊ । 


कालिदास का मेघदूत तथा रबवोन्द्रनाथ आदि कवियों की प्रेम- 
सम्बन्धी रचनाश्रों को श्रेष्ठ तथा अ्रदर्शात्मक घोषिक करने पर और 
देव, विहारी आदि कवियों की रचनाश्रों को आवजंना बतलाने के 
कारण अ्रवश्य ही मेरी उक्ति पर मातृभाषा के प्रेमी पाठकगण उसें 
पक्तपातपूर्ण बतलायेंगे | इस दोषारोपश के लिए मैं पहले से ही तैयार 
हूँ । पर पाठकों को जरा धैर्य रखना चाहिये। मैं यथाशक्ति उनको 
शट्टाश्रों का समाधान करने की चेष्टा करूँगा । 


१ 


कु 
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संसार में आज तक जितने श्रेष्ठ कवि पैदा हुये हैं, उनकी 
आत्माओं के भीतर बहुघा उनके अ्रनजान में उनके जीवन के प्रारम्भ 
से ही एक नितबिड़ साधना चला करती, है। उस अआआन्तरिक तथा सहज 
ताधना के द्वारा कवि की समस्त चित्तवृत्तियाँ एकांत्रत होकर एक ऐसी 
स्थिति प्राप्त कर लेती हैं जिससे मात्रास्पर्शादि गुणों पर कवि का प्रभाव 
रहता है, उनका कवि पर नहीं | बहुधा कवि के साथ ऋषि की तुलना 
की जाती है | वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक है, यद्रपरि मार्ग उल्टे 
हैं। यह विचारना भूल हे कि साघक्रगण रसास्‍्वादन नहीं कर सकते । 
छच तो यह है कि रस का वास्तविक शआस्वादन तभी किया जा सकता 
है. जब नेत्तीक उपाधियों का ढठास ने रहा जाय | इसमें सन्देह नहीं 
कि मेरी उक्ति बिलकुल विरोधाभासात्मक मालूम देती है | पर यही 
वास्तविक तथ्य है । 

मैसर्गिक बन्धनों का दास चनकर और विषय में लिप्त रहकर रसं- 
भोग करना वैसा ही है जैसे कोई मक्खी दूध के बर्तन में गिरकर दूध 
का रस ग्रहण करती हो । सभी जानते हें कि नारद मुनि कितने रसिक 
थये। महर्षि बाल्मीक तथा बेदव्यास में रस-शोषण करने की कितनी 
शक्ति वर्तमान थी, यह बात उनके अनन्त तथा अक्षय रस के सागर 
च्चिर अमर मदाकाव्य रामायण तथा महामारत द्वारा जानी जा सकती 
है | इस अनन्त काव्यद्वय से भारत के परवर्ती समस्त कवियों को 
प्रेरणा प्रास हुई है। महाप्रभु चेतन्य के समान रसज्ञ कौन था! 
वह विरागी होने पर भी रस के श्रनन्त स गर में डूबे हुये थे, इस बात 
को अस्वीकार करने की सामर्थ्य किममें है ? हमारे भोलानाथ अनादि 
काल से वेराग्य-साधन करने पर भी क्तिने रस पिपासु हैं, इस बात 
को वे ही समझ सकते हैं जो उनके युग-युभान्तर व्यापी भीषण ताएडव- 
तू तय का रहस्य समक गये हैं। अ्रसिक कभी नुत्य नहीं कर सकता ! 
तब नों। देवता अनादि काल से इस भयावह नृत्य में मत्त हे, उसकी 
रस पिपासा भी कितनी भीपण है इसका अनुमान सइज्ञ ही में किया 
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जा सकता है| फिर चाहे वह रस मृत्यु-रस ही क्‍यों न हो | क्या मृत्यु 
के भीतर रस नहीं है ! इस जीवन्त संसार का रस नित्य प्रतिपल मृत्यु 
की ओर प्रवाहित होता जाता है, यह दृश्य श्रेष्ठ ऋषि तथा कवि गण 
सर्बदा-देखते आये हैं। मृत्यु के भीतर जितना रस सचित है.उप्तका 
लक्षाश भी कया इस जीवित संसार में वत्तमान है ? गद् साभर के 
| नल की तुलना क्या गगोत्तरी के जल से की जा सकती हे ! 
रवीन्द्रनाथ को लोग बहुधा महर्षि कद्दा करते हैं, पाश्चात्य देश- 
घासियों ने उनके रसमय हृदय की तुलना श्रेष्ठ मानव प्रसिक ईसा- 
मसीह से की है | लोगों को श्राश्चय होता है कि जो कवि युवावस्था में 
उन्मत्त प्रेम की जबर्दस्त कविताये लिख गया है, उसके भीतर तपस्वी 
की आत्मा की छाया पायी जाती है पर इसमें आश्चर्य की बोई बात 
- नहीं है| ऐसा होना सम्पूर्य स्वाभाविक है। कालिदास के हृदय में 
तपम्वी का भाव वर्त्तपान नहीं था, यह कौन कह स+ता है १ उनकी 
कविताओं में लालतामय प्रेष का नग्न चित्र अकित होने पर भी उनके 
भीतर उनकी आत्मा के निर्लिप्त भाव की छाया इतने स्पष्ट रूप से 
प्रतित्रिस्चित हुई है कि उसमें भूल हो ही, नहीं सकती । गेटे के सुप्रसिद्ध 
ज्ञाटक 'फौस्टा को पढ़ते ह। मालूम हो जाता है कि इस प्रमत 
प्रथय का रसपान करने वाले कवि की साधना सफलता की चरम 
परिणसति को पहुँच चुकी है। 

+ कवि के श्रन्तर की यह सहज साधना इतनी सत्य है कि टाल्सटाय 
को जन्न इसके अ्रस्तित्व का अनुभव हुआ तो उनकी मानसिक्र दशा 
चड़ी विचित्र हो गई और वह आत्मघात करने पर भी उतारू हो गये 
थ्रे | कवि कि अ्रात्मा के भीतर जन्न यह साधना जारी रहती है तो 
उसके साथ कवि की चित्तुद्ृत्तियों का ऐसा संघरंण चलता है कि 

' जिसका वर्शान स्वर्य कि नहों कर सकता | यह नियम प्रत्येक थेंष्ठ 
कवि के लिये लागू दे | जन्न तक साधना समाप्त नही हो जाती तत्र तक 
दव6४म चलता ही रहता है। मैक्सिम गोक़ी की मानसिक दशा मो एक 
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तु 


बार बुरी हो गई थी और उसने स्वयं अ्रपनी श्रात्मघांत करने की प्रदवत्ति 
स्वीकार की है । इस संधर्षण के समय कवि जो रचना रचता है उसमें 
दंद्व -भाव का समावेश रहता है, जिससे रचना का सौंदर्य और भी बढ़ 
जाता है | कालिदास के मेघदत तथा रवीन्द्रनाथ की प्रेम सम्बंधी कवि- 
ताओ्रों में उन्मत्त वासना की चड्चल तरग बहने पर भी इतनी सहूदयता 
भरी हुई है कि उसकी अवज्ञा किसी प्रकार नहीं की जा सकती | उक्त 
रचन।|ओ्रों में कवि की वाध्तविक रसपान करने की उतनी उत्कट प्रवृत्ति 
का परिचय मिलता है कि प्रत्येक पाठक अपने हृदय के अ्रन्तस्तल में 
उसका अनुभव करता है| इन रचनाओं में कवि के हृदय में वत्तमान 
वालकोचित सरलता, निष्पाप प्रवृत्ति तथ। सह्गृठ्यता का भाव और 
युवकोचित ,भभोगेच्छा तथा रस-पिपासा का भाव एक दूसरे के साथ इस 
हग से मिल गये हैं कि उनमें एक को दूसरे से विच्छिन्न करना श्रसम्भव 
है | इसमें सन्देह नहीं कि इन रचनाओं में रस-भोग का भाव ही मूल 
भाव है पर इस भाव के शअ्रतिरिक्त एक और भाव जो उसकी आड़ _ 
में छिएण हुआ भाँक़ा करता है वह अवहेलना के योग्य नहीं है | इस 
अ्रतिरिक्त भाव के द्वारा दह्वी कवि की आत्मा में चलने वाली साधना तथा 
उसके हृदय के निलिप्त भाव का पता चलता है। 


कालिदास का मेघदूत थ्रौर रबींद्रनाथ की प्रेम सम्बन्धी बहुत सी 
कवितायें उस समय की लिखी हुईं हैं जच्र इन दोनों कवियों की आत्मा 
के भीतर साधना चल रही थी और समाप्त नहीं हो चुकी थी | जब इन 
कवियों की साधना समाप्त हो चुकी, तो उनकी रचन'ओ॥ओों ने भी दूसरा 
रूप घारण कर लिया । 'कुमारसम्भवः कालिदास ने तन्न रचा जत्र 
साधना समाप्त होने को थी । अभिनान शाकुन्तल” माघना के पूर्णतया 
ममास होने पर रचा गया था। इसी तरह रखींद्रताथ ने भी जब साधना 
मास होने पर प्रेम-सम्बन्धी कवितायें रची तो उनमे उन्होंने नारी को 
इसके सभी रूपों में चित्रित किया है| इस स्थिति में भी उन्होंने नारी 


साहित्य-सम्बन्धी कतिपय तथ्य प्‌ 


के रमणीय #८प की अवज्ञा नहीं की हे. पर उनका ध्यान प्रधानतया 
उप्तके मगलमय रूप पर आक्ृष्ट हुआ है | 


देव और बिदारी की कविताश्रों को पढ़ने पर यह बात खटकती दे 
“कि इन कवियों का आनन्मसय रस पान करने का कोई श्रपिकार नहीं 
है। पढ़ने वाले को ऐसा मालूम देता हे कि ये कवि रस में इतनी 
'. बुरी तरह ड्रब गये हैं किन तो उसे पान ही कर सकते हैं श्रौर न 
उसमें से बाहर ही निकल सकते हैं। 'मेघदूत' को पढ़ने पर यह 
मालूम हो जाता है कि इसका रचयिता शकुन्तला-नाटक का प्रणयन 
कर सकता है, रवीन्द्रनाथ को प्रेम सम्बन्धी कविताओं को। पढ़ने पर 
यह प्रकट हो जाता हैं कि यह कवि सानव-जीवन का अदुभुत रहस्य 
उद्बाटित करके आत्मा-सम्बन्धी परम तत्व मनुष्य को दृष्टि-गोचर 
करा सकता है और चिदानन्दमय परम पुरुष के रसमय रूप को श्रपनी 
कविताओं में प्रतिविम्बित कर सकता है। पर देव और बिहारी को 
रचनाश्रों को पहकर यह नहीं जेंचता कि ये कवि महान्‌ तत्व की. कोई 
भी बात प्रकट कर सकते हैं । 


हु साधक कवि सौन्दर्य के नये नये लोकों में विचरण करता है और 
रस के विभिन्न सागेरों में गोने लगाता है यह शत बिहारी श्राँदि 
कवियों में नहीं पाई जाती । वे अपने प्रेम-पड्ढ के संकोणं घेरे के भीतर 
बन्द रह कर उस पंक को मथित करने में ही व्यम्त रहते हैं। प्राकृ- 
तिक रस-वेचित्य के साथ फवि के सौन्दय्य-पिपासु मानस का जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है, उसका अनुभव ऐसे कवि नहीं कर सकते। यद्दी 
कारण है किउन्मत्त प्रेम का नग्न चित्र खींचने पर भी “मेघदूत” 
आत्मा को नित्य नवीन आनन्द प्रदान करने वाली शीतच, मंद तथा 
सु ।न्धित युक्त समीर तहाया करता है और जयदेव का गीत गोविंद, 
विद्वरी की सतसई आदि ग्रथ राघा-कृष्ण की दुद्यई देने पर भी प्रति- 
ज्ञुण॒प्रेप पढ़ पे निरंतर तं ब्र दुर्गंचयुक्त निःशबाम उद्‌ गीरित किया करते हैं । 


न 
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जयदेव का “गीतगोविंद” भक्तिरस प्रधान काव्य के नाम से 
विख्यात है | बगाल में यह काव्य बिना किसी द्विधा के विधवा स्त्रियों 
के हाथ में दे दिया जाता है | जब मेरी अवस्था तेरह वर्ष की थी तब 
यह काव्य मुझे पहले पहल पढ़ने को मिला | किसी ने मुझे इसे पढ़ने 
में निषेध नहीं किया | जत्र इसके कुछ पृष्ठ मैंने पढ़ लिये तो मेरी 
श्रवस्था छोटी होने पर भी, काव्य का मूल उद्दे श्व मेरे सामने इतने 
स्पष्ट रूप से कलकने कल्गा कि किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसे पढ़ने 
में मुझे अत्यन्त लज्जा मालूम देने लगी | फिर भी मेने किसी प्रकार 
उसे पूरा पढ़ द्वी लिया | बड़े बड़े साहित्य मारतंण्डों? को मैंने इस 
अन्य की प्रशसा करते हुए सुना था, इसलिये प्रकाश्य रूप से इसकी 
निन्दा में किसी के सामने नहीं कर सकता था और तो क्या, में जब- 
टस्ती मन को समझाने लगा कि कवियों को तारोफ ललित शब्द 
रचना करके वासन। का विषर उद्गीरण करने में ही है। इसके अतिरिक्त 
70०७॥० 7॥08709 को बात भी में बहुत बार सुन चुका था। एक 
साल बाद मुर्के चडीदास तथा बिद्यापति की प्रदावालियों को पढ़ने 
का सौमाग्य प्राप्त हुआ । इन पदावलियों में श्रपूर्व आ्राध्यात्मिक मार 
पाकर मैं स्तम्मित हो गया । सत्र से अ्रघिक आ्राश्चर्य इस बात पर हुआ 
कि जयठेव का गीतगोविंद! और ये पदावलिया, दोनों भक्ति-रस-पूर्ण 
गचनायें ततलाई जाती हैं। मैंने इन दोनों में आकाश-पाताल का 
अनर पाया। मेरी क्षुद्र बुद्धि में विद्यापति और चंडोदास की रचनाये 
भाव-प्रधान जेंची और “गीतगोविन्द! में मैंने कामी का प्रल्माप पाया । 
पीछे मुझे बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि भारतचन्द्र का 'अन्नदा-मज़ुल! 
श्रीर उनके शिष्यों को रचनायें मी पढ़ने को मिलीं। अन्नदामंगल” 
को एक अमाने में इतनी घाक थी कि माइकेल के “मेघनाद बंध! 
के साथ उसे स्थान मिलता था| इस काव्य में अशुमात्र माव तथा 
बन्‍्दुमात्र रस न पाने पर इसकी गन्ठगी, देखकर में कल्यनातीत निराश 
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हो गया | मुझे बड़ा श्राश्चर्य होता था कि कैयों'साहित्य महारथी 

इन शब्द-जाल-मंय, रसहीन विषैली रचनाओं की इतनी प्रशंसा छिया 

करते हैं | बंगला साहित्य संसार में-एक भी साहित्यालोचक को इस 

भीषण साहित्यिक व्यमिचार की निनन्‍्दा करते हुए मैंने नहीं देखा | 

मैं हैशन था | एक दिन मैं एक ग्रन्थ विशेष की खोज में कलकत्ते 

|. को इम्पीरियल लाइब्रेरी में जा पहुँचा | वहाँ पहुँचते ही एक आलमारी 

में बगाल के प्रसिद्ध साहित्यालोचक स्वर्गीय दीनेशचन्द्र सेन लिखित 

उमा 2थ बा 2प०29० 370व [/॥907&/076 ' शीर्षक ग्रंथ पर 

मेरी दृष्टि पड़ी । उसे उठाकर मैंने उसे खोला श्रौर इधर-उधर पृष्ठ 

'. उलट कर देखने लगा | अ्रचानक एक स्थान पर निम्नलिखित पक्तियों 

पर मेरी दृष्टि पड़ी जो उन्होंने भारतचन्द्र तथा उ8के समसामयिक 
कवियों के सम्त्रन्ध में लिखी थीं-- 
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स्थानाभाव के कारण यहाँ पर हम इन वाक्यों का अनुवाद नहीं 
दे सकते | अगरेजी न समझने वाले पाठकों को केवल यह जतला 
देना काफो होगा कि लेखक ने मारतचन्द्र आदि कवियों की कविता 
को शब्द-जाल से पूर्ण कौशलमय्री रचना बरतलाया है और यह भी 
लिखा है कि उनमें श्रात्मा को उच्च भाव से प्रणोदित करने वाले 
उच्च तत्त्व नहीं बल्कि कुरुचि को उभाड़ने वाले भाव पाये जाते हैं । 
वबद़भाण ओ साहित्य शीषेक ग्रन्थ के एक स्थप्न पर दिनेश 
बायू ने लिखा है कि जच्र बगाल के कवियों की रचनाओं में देवी- 
देवता पाप के आवरण नाम पर कविगण व्यभिचार मूलक कवित.ये 
लिखने लगे ये तत्र पीचल्िकता के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए 
शाममोहन राय जैसे महापुरुष के जन्म का समय हो गया था, इसमें 
सन्दह नहीं । यहाँ पर जतला देना डचित होगा कि दिनेश बाबू 
कट्टर हिन्दू थे और यदि उक्त कवियों को रचनाश्रों में आध्यात्मिक 
व्याख्या करने का कुछ भी सामान मौजूद होता तो वे मेरी राय में 
सबसे पहले ऐसा करते | पर उनमें देवी-देवता की प्रेम-चर्चा के नाम 
पर कोरा काम-प्रलाप देखने पर उन्हें ये सब बाते लिखनी पड़ी | 
: दिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य से उसमें भी ऐसे कवि उत्पन्न दो गये, 
जिलहोंने अलंकार-शासत्र का पचड़ा लेकर माव तथा रस-शून्य कविता 
#चने के लिए कमर कम लो | जहाँ तुलसीदास और सूरदास की माव- 
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मयी रचनाये श्रलकार-शाझ्भ की सम्पूर्ण अवज्ञा करके नये नथे रस, 
नये-नये श्राढ्रर्श तथा नये नये भाव मानव-जाति के कल्याण उत्पा- 
दित करती थीं, वहाँ बिहारी, देव मतिराम आ्रादि. कवियों की कलाहीन 
पर बौशलमयी रचनायें लोब प्रिय हो उठीं। यह युग वास्तव में हिन्दी- 
साहित्य की अघोगति का युग या | संस्कृति-माहित्य की श्रवोगति के 
युग में श्रमर्क विह्, गोवद्ध नाचाये, भिन्नाटन आदि कवियों का 
श्राविभाव हुश्रा था | इससे अधिक दुःख की बात और क्‍या हो सकती 
है कि सस्कृत, बगला तथा ईइन्दी साहित्य की श्रधोगति उन्नति के भ्रम 
में हिग्दी) ससार में आलोचना वा प्रिय विषय हो उटी | रसमय साहित्य 
के उन्नत आदर्श वो क्लुपित घरने दाली इन रचनाओं पर हमारे 
गण्यमान्य साहित्यालोचब्गण नाना प्रकार की टीका टिप्पणी करने लगे। 

देवी देवता के नाम पर साहित्य का व्यभिचार करने वाले इन 
कवियों की रचनाओं वो प्ढकर ही प्रास 4 एक ू्म त्त्ववेत्ता! आावे 
दुबा ) को हिन्दू धर्म-तत्व की नई व्याख्या करने का मौका मिला | इस 
पर्यटक ने उक्त कविताओं को पढ़कर हिन्दू धर्स वी ऐसी जघन्य व्याख्या 
को है कि उसे पढ़कर द्वदय में श्रात्क छा जाता दै। सभी ज्ञानते हैं 
कि पाश्चात्य देशवासियों में डाक्टर भ्रियर्सन प्राचीन हिन्दी साहित्य के 
प्रधान पुष्ठगोषक रहे है | उन्हाने 'लालचन्द्रिकवा' की भू मका मे लिखा 
है कि बिहारी के दोहों में श्राध्यत्मक भाव भरा हुआ है। डाक्टर 
ग्रियससेन को यह उक्ति बिलकुल वेतठुबी है, इसमें सन्देह नहीं | हिन्दी 
ससार में बिहारी के बद्दर भक्तों को भी उनके दोहाशों के सम्बन्ध में 
किसी प्रकार की आध्यात्मिक व्याख्या बरने का साहस नहीं होता। 
शब्द-रचना में चदचुर तथ्य अलकार शास्त्र में पारदर्शी इन कवबयों ने 
लोगों को कितने भ्रम भ डाल दिया यह देखकर आश्चरय दोता है। 
साहित्यालोचना को दृष्टि से डाक्टर अियसंन के प्रति हमारी किचिन्मात्र 
भी श्रद्धा नहीं दे ।ह_म उन्हें केवल एक योग्य भाषातत्ववेत्ता 
समभते हैं । 
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समझ में नहीं आता कि घिहारी आदि कवियों के नायहझ-नाथि- 
काओ्रों के घुणित चोचलों से पूर्ण कविताओं को हमारे साहित्यालोचक- 
गण प्रेम की कविता क्‍यों कहते हैं। हम पहले दी कह आये हैं कि 
उक्त कवियों की रचनाओं को हम नीति की दृष्टि से महत्व-हीन नहीं 
ब्तलाते | कालिदास का 'मेघदूत”, बायरन का 'डान जुआनो, रवीनद्र- 
नाथ की प्रेम सम्बन्धी अनेक कवितायें 'सुनीतिमुलक' नहीं कही ना 
सकती | पर उनमें रस वेचित्रमयो मानवी प्रद्ृत्तियों के अतरज्ञ रहस्वों 
का मृदुमन्द आभास ऋज्नकता है, उनमें आत्मा की अतलता की छाया 
प्रतित्रिम्बित हुई पाई नाती है | इस कारण ही वे रचनाये महत्वपूर्ण 
गिनी जातो हैं | 


(८ र् र् 


साहित्य के इस नवयुग में जत्र समस्त “सार में सत्य की खोज चल 
रही है तो हम लोगों को मिध्या की ग्राराधना नहीं करनी होगी | हृम॑ 
लोगों को इस युग का महत्व पूर्णतया समझ लेना चाहिये। समस्त 
ससार से आज मिथ्यापूर्ण साहित्य के प्रति विद्रोह चल रहा है।यह 
युग कालिदास का युग है, माघ का नहीं; शेक्सपियर का है. मोलियर 
का नहीं; तुलसोदास का है विद्दारी का नहीं; चडीदास का है, जयदेव 
का नहीं; टाल्मठाय और रोमां रोला का है, चालज्ञाक का नहों; गोकों 
का है मोपॉछा का नहीं, रवीन्द्रनाथ का है भारतचन्द्र का नहीं; 
शग्घन्द्र का है बकिम का नही। इस युग के साहित्योपासकगण 
समझ गए हूँ कि श्रलकार शात्न का महत्व घोषित करने वाली रचना 
भी श्रेष्ठ नद्ीं हैं और कोरे देशदित श्रथवा लोक्हित की साधारण 
शिक्षा देने वाली रचना भी महत्वपूर्ण नहीं गिनी जा सकती | वे. जान 
गये है कि प्रकृति जीवन का श्रविक्रत चित्र ख्ींचकर रचना-सचादुर्य 
व्थिलाना भी श्रेष्ठ क्‍लावितू का उद्देश्य नहीं है और ललित शब्द 
रचना द्वाए कविता के प्रेमबो का मन मोह कर रसद्वीन काम-कविता 
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लिखना भी साहित्योद श्य के प्रतिकूल है | वास्तविक जीवन की विचित्र 
रसमयी लीला की आदशंमयी सृष्टि करना ही श्रेष्ठ कवि का उद्देश्य 
रहता है और मनुष्य की मदहत्तम शक्तियों को उत्थित करना ही उसका 
लक्ष्य रहता है । 
१६२७ 
स - २$बन्‍ ३, - 


शेक्सपीयर का हेमले2 


अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी के यूसेपियन साहित्य-समान में 
'हैमलेट' का जैसा उन्मादक प्रमाव विस्तारित हुआ वह साहित्य के 
इतिहास में अद्वितीय है | शेक्सपीयर के जीवित काल में 'हेमलेट' ने 
सामान्य प्रशंसा भले ही पायी हो, पर उसके उत्ताल-तरज्ञित कल्‍लील- 
प्रवाह में जो प्रेरणा परवर्ती साहित्यकों को प्राप्त हुई उसकी कल्पना, 
. उसका अनुमान शेक्सपीयर के समसामयिक्र साहित्यिक स्वप्न में भी 
नहीं कर सकते थे, शेक्सपीयर अपने युग में श्रकेला अपने भाव-राज्य 
के एकान्तवास में बिवरणु करता था । 


पहले-पहल विलायत्ती कबि क,लेरिज ने 'हैमलेट” की वास्तविक 

महत्ता पर प्रकाश डाला । कालेग्जि की टिप्पणी पढ़ने पर लोगों को 

ऐसा माल्ूम हुआ मानो साहित्य-जगत्‌ में एक नवीन आविष्कार हुआ 

हो | साहित्यिकों का ध्यान तत्काल इस श्रनाह्ृत तथापि अमर साहित्यिक 
रचना पर गया | उसमें उन्होंने अवनी भावक, आध्यात्मिक वेदना- 
,...निपाड़ित आत्मा को सञ्जीवनी प्रदान करनेवाल! प्रेरणा प्राप्त की और 
वे श्रप्रत्याशित पुलक विहल हो उठे; प्रत्येक सुसंस्क्ृत व्यक्ति अपनी 
यातनाश्रों की बुलना डेनमार्क के भावुक राजकुमार हेमलेट के मार्मिक 
दु:खों से करके शान्ति प्राप्ति करने की चेष्ठा करने लगा। सारे यूरोप 

में 'हेमलेट' का धूम मच गयी | इसके बाद बच ग्येटे ने श्रपने 'विल्न- 


ला आज बडे 
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हेल्म माइटर” में उसकी विस्तृत आलोचना करके उसके भावों का समु- 
चित विश्लेषण किया तो उससे प्रेरणा प्राप्त करके सदहस्त्रों लेखक 
झपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी आलोचना करने लगे और 
करते-करते नहीं थक्के | प्रत्येक थियेटर में 'हेमलेट” खेला जाने लगा 
ओर अपनी-अपनी भावना के अनुभार क्या साहइत्यिक, क्‍या असा- 
हित्यिक सभी उसमें अपूर्व रस, भावलोक का श्रपूर्त प्रक्राश प्राप्त करने 
लगे | थ्राज 'हेमलेट' की श्रमरता अविवादास्पद है । 
क्यों 'हैपलेट” पाठकों अथवा थियेटर के क्शंकों के ह्ृदयों में ऐसा 
उन्माद-इय संचारित करत। है ? यह बात मालूम करने के लिए उसके 
ग्राख्ान-भाग तथा बाहरी दोचे से परिचित होना आब्श्यक है| 
हैमलेट का पिता डेनमाक का गाजा था | उसकी माता और चाचा के 
प्रड़यन्त्र से उत्तकी अनुपस्थिति में उमके पिता की हत्या हो गयी और 
पति की मृत्यु के प्रायः एक ही महीने के बाद उसकी माता ने अपने 
देवर के साथ विवाह कर लिया | हैमलेट न्यायतः राह्य का श्रधिकारी 
या, पर उसका चाचा स्वयं राजा बन बैठा | कहना नहीं होगा कि 
इसमें उसकी माता की रजामन्दी थी | हेमलेट ने जत्र देखा कि उसऊ 
प्यारे पिता की मृत्यु पर शोक करना तो दूर रहा, उसकी माता एक 
मह्दीना ब्रीतते-न बीतते उसके चाचा के साथ वैवाहिक परिणाय में 
प्रावद्ध इौंकर खुशियाँ मना रही है तो वह मानुब-प्रकृति विशेषकर 
त्री प्रकृति) के नीचता देगख्वकर घोर विप्रााच्छुन्न हो जाता है, पर क्रिसो 
में कुछ नही कहता, और मन मारकर, जी मसोमकर रह ज्ञाता है| 
कहे भा तो किससे कहे | स्वय माता के श्रागे सब्र दुःल् प्रकट किये 
चाते हैं, पर माता द्वारा प्रासदुख किसके आगे व्यक्त किया जा 
मकता है ! हेमलेट और सारी प्रजा को यद सूचित किया गया था कि 
माप काटन से उसके पिता की सृत्यु हुई है, पर हेमलेट के मन मे 
इस सम्बन्ध में विशेष सन्देंह था। तथापि यह सन्ठेंद्र बह किसी के 
श्रागे व्यक्त करने में श्रस्मर्थ या | अपने घनिष्ठतम मित्र से भी अपनी 


] 
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माता के विदद्ध किसी प्रकार की शड्ढछा का डल्लेख नहीं किया जा 
सकता | इन सब कारंणों से उसकी आत्मा रुद्ध बेदना के श्रावेग 
में मीतर-ह्ी-मीतर ज्ञषुब्ब॒ हो रही थी। बह अ्रभिज्ञात वशीय, विचार 
शील उन्नतात्मा राजकुमार पूर्ण युवावरथा में ही अपने को समम्त विश्व 
में एकाकी, असहाय और सद्डीह्दीन समझने लगा। वह अपने श्राप 
कहता है--हाय, मनुष्य का यह स्थूत्त मासपिड, ( जिसको लेकर ही 
ससार में पाप ताप की यह ज्वाला घघका करती है और जिसके कारण 
नीच-स्वार्थ की खींचातानी, छीनाकपटी का चक्र निरन्तर जारी है। ) 
पिघलकर श्रोस-बिन्दु के रूप में परिणत क्यों नहीं हो जाता | ( निर्लित 
तथा सुख-दुःख की चेतना से श्रतीत क्यों नहीं बन जाता | ) अ्रथवा 
आत्म-हत्या पर स्वशक्तिमान ने निषेधाशा जारो न की होती | हाय, 
संसार के सत्र कारोत्ार मुझे तच्छु और झूठे जान पड़ते हैं [***** + 
इसके बाद अचानक उसे एक दिन श्रपने श्रनचरों द्वारा यह 
सूचना मिलती है कि उसके पिता की प्रेतात्मा कुछ दिनों से महल के 
इृद-गिदे चक्कर लगा रही है। अत्यन्त उत्तेजित और उत्सुक होकर 
बढ स्वय उम्त प्रेतात्मा की प्रतीज्ष में आधी रात के समय स्तब्ध खड़ा 
न्‍हत्ता है | अ्रकस्मात्‌ वह देखता है कि उसके भूतपूर्व प्यारे पिता 
छायारूप में प्रकट होकर उसकी ओर उंगली से इज्धित कर रहे हैं। वह 
उसको ओर चलने लगता है| श्रनुचरगण॒ निषैध करते हैं, पर वह 
५ एक की नहीं सुनता और प्रेम-विह्लल तथा उल्कश्ठा चंचल होकर 
उधर ही को चले चलता है जिस ओर छायामूर्ति उसे ले चलती है । 
दूर किसी 'एकान्त कोने में आकर उमर पिता की प्रेतात्मा ठहरकर खड़ी 
हो जाती है श्रौर उससे बहती है कि 'देखो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता 
हूँ | तुम्हारी माता और चाचा ने मिल कर पड्यंत्र रचकर अत्यन्त 
जघन्य रूप से मेरी हत्या की है | त॒म्हारी माता ने मेरे उपवन-विद्ार 
के अवसर पर मेरे प्रमोद-णद् में आकर निद्धितावस्था में मेरे कार्नों में 
तरल विप डाल दिया | अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने पिता को इस 
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ध्प साहित्य -सजना 


बीभत्स इत्या का बदला लो । अपने इस क्ररकर्मी चाचा की दत्ता करो । 
जब तक उसकी हत्या_न करोगे, मैं ( श्रर्थात्‌ 'मेरी प्रेतोत्मा ) नारकीय 
अग्नि ज्वाला में प्रतिक्षण जलता रहेूँगा ।” 

- यह चरम सत्य जब हेमलेट के कर्णंगोचर हुआ तो वह विश्रात 
हृदय होकर अत्यन्त व्याकुलता से छुटयूटाने लगा | इससे उसके संदेह 
का बहुत कुछ निराकरण हो गया, पर अभो वह इस सम्बन्ध में पूण- 
तया सतुप्ट नहीं हुआ था | वेंहू अपनी माता और चाचा को प्रत्येक 
छुोटो-से-छाटी हरकत पर भी गोर करने लगा | उसने कृत्रिम पागलपन 
का ढग अखितयार कर- लिया ताकि इस तरह उसे यथार्थ तथ्य की 
जाँच में आधक सुविधा प्राप्त हो। आफीलिया नाम की एक सरल 
छुंदया नवयुता के प्रति वह एक बार आकषित हुआ था और उसके 
प्रात अपना प्रम भी प्रकट कर चुका था, पर प्रेम का प्राथप्िक श्रनु भव 
भा हाते-न-हाते विश्वव्यापो नीचता तथा तुच्छुता का कड़वा श्रनुमव जश्न 
उसे हो गया तो श्राफोलिया क प्रति भी बह एकदम विरक्त हो उठा। 

उसकी माता श्रौर उसके चाचा निरन्तर इस चेष्टा में थे कि वह 
स्वस्थ होकर रहे और न अपने मृत पिता का शोच करे और न अपना 
बतेमान स्थित से आगे बढ़ने का चेष्टा करे। वे नाना उपार्यों स 
उत्तका चित्त बदलाने का प्रयत्न करन लगे | उन्होंने श्राफीलिया को उसे 
शान्त करने के उद्द श्य से उसके पास भेजा पर हेमलेट ने उस 
अपनी रहस्यमयी ब्ाता द्वारा टाल दिया। तत्श्चात्‌ राजा और 
रानी ने कुछ अमिनेता उसके पास भेजे ताकि वे उतकी इच्छानु- 
कूल कोई नाटक खेलकर उसके चित्त का विनोदन करें| हेमलेट 
इस अस्ताव स सहमत हो गया । उसे पिता की प्रेतात्मा के कथन को 
ययाथंता मालूम करने का एक चरम उपाय सूक पड़ा। उंसने 
नाटक में ठीक वद्दी दृश्य दिखाना चाहा जैसा प्रेतात्मा ने वर्शित 
कया था | साजा और अपना माता को भी नाटक के उस्र खेल में 
चुलाकर व यह जानना चाहता था कि वह दृश्य देखकर उनके 


रा हे 
शेक्पपीयर का हैमलेट ६६ 


भावों में कैमा परिवर्तन होता है। अन्त की जब नाटक दिखलाया 
गया तो उसका रहा-सहा सन्देह भी जाता रहा | अब वह इस पशोपेश 
में पड़ा कि किस प्रकार इस नीच राजा--अपने चाचा की हत्या करे | 
माता का वह ( भल्ते ही वह व्यभिचारिणी ही) जिस कार्य से कष्ट 
पहुँचे, उसे करने का साहस उसे न होता था। क्तिनी ही बार बह 
निश्चय करता था, पर फिर अपनी कोमल प्रकृति के कारण अ्रसमजञ्ञप्त 
में पड़ जाता था। कभी वह आत्महत्या करने की सोचता था, कभी 
माता को समभ्काता था कि वह इस अनर्थमूलक सम्बंध को त्याग दे । 


. एक आर राजा के बदले आफीलिय। के पिता की , जो एक खुशामदी 


दरबारी था ) हत्या कर बैठा | पिता के शोक से आफीलिया पागल 
होकर मर गयी | बइन की दुर्दशा देखकर उसका भाई उसके साथ 
लड़ मरा | राजा उसे दावत के बहाने से विष देकर मारना चाहता था, 
पर उसकी माता गलती से उस विष को पी बैडो । फिर दूपरी दूर्घट- 
नाओ्रों के बाद बड़ी मुश्किल से वह राजा की हत्या करने में समर्थ 
हुआ । ( शारीरिक शक्ति की अक्षमता के कारण नहीं नेतिक अस 
मज़स के कारण अपना कतंव्य सम्रापन्न करने में उसने देर की थी। ) 
श्रन्त में स्वय भी मर गया | 

शेक्सपीयर का यद्द नाटक पूर्णतः पाश्चात्य (अ्रथीत्‌ ग्रक ) 
भावात्मक है | हम भारतीयों की प्रकृति से उसका विशेष सम्बन्ध नहीं 
है | हमारी नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी साहित्य-घारा 
इससे ब्रिलकुल विपरीत है| पाप-ताप, व्यभिचार तथा प्रतिहिता के 
पीड़न तथा इतने मनुष्यों की हत्या की सम्बन्ध में इमारे किसी नाटक- 
कार ने कभी कोई नाठक नहीं लिखा। शान्‍्त, स्निग्ध निविकार 
विषयों का वर्णन ही हमारे यहाँ की विशेषता है| यही “कारण है कि 
रवीन्द्रनाथ को शेक्सपीयर से कुछ भी प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई है और 
न उनके हृदय में उनके सम्बन्ध में विशेष उत्छुकता ही पायी जाती है. 
कालिदास ही उनके गुरु हैं | पर पाश्चात्य खाहित्य-रसिकों से पूछिये। 

गँ 
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५८० साहित्व-सजना 


उन्मादक प्रेरणा इस नाटक से वे पाते हैं! प्रध्तिद्ध ग्रीक दाशनिक 
तथा विवेचक अरिस्टाटल ने लिखा था कि भीति तथा करूंणा क 
दृश्य दिखाकर ट्रेजेडी आत्मा को विशुद्ध तथा परिष्कृत करती है। 
हेमलेट' में 'भीति और करुणा के भावों की यथेष्टता पायी जाती है, 
पर इसके अतिरिक्त एक और विशेषता उसमें हम पाते है जो अन्यन्य 
ट्रेजेडियों में कह्दी नही पाया जाता । उसमें मनुष्य की श्रनंत-करालिक 
प्रतिमा की चिरन्तन दुःखलोला दर्शादी गयी है। मेरी यह वक्ति 
पाठकों को किचित अन्नोधगम्प ज्ञान पड़ेगी । मैं यह कहना चाहता हूँ 
कि 'प्रतिमा-नाम को ज्ञो एक आध्यात्मिक आग रदस्पमत्र प्राकृतिक 
विकास द्वारा कुछ विशेष पुरुषों के भोतर अदृश्य रूप से प्रतित्षुण 
रावण का अनिर्वापिता चिता को तरह सुलगतो रहती है, उससे मानत्र - 
मन अत्यन्त श्रनुभू तिशील तथा वेदनापरायंण हो जाता है और प्रति- 
पत्न कल्पनालोक अतोरिद्रिय जगत्‌ में विहरण करने के कारण वास्त 
बिक जगत्‌ के सघर्ष में आकर अत्तन्‍्त वित्रस्त हो जाता है और पग 
पग पर अ्रजुन की तरह कर्तव्याकर्तव्य के सम्बन्ध में ग्रसमजस और 
द्विविधा के फेर में पड़कर अन्त को आत्म-विनाश करने को प्रबृत्त 
होता है | हैमलेट के चरित्र में प्रतिमा की ये सत्र विशेपतायें पूर्ररूप 
म पायी जाती हैं और कवि ने श्रत्यन्त सुन्दर रूप में दुःख संशय- 
निपीड़ित, खशणिडत मर्म का खश्ड-खश्ड हम दिखाया है। शेक्तपौयर 
ने इस नाटक में जो अपूर्व सफलता पायी है उसका एक कारण यह , 
भा है कि उसने नाटक का पात्र इस उद्दे श्य के शअ्रत्यन्त अनुकूल चुना 
है और उसे श्रत्यत उपयुक्त वाह्म-परिष्थिति में लाकर खड़ा किया 
है ताकि उसको मानसिक भ्रन्नृत्ति का विकास पूर्ररूप से प्रस्फुटित हवा 
सके | प्रत्यक सुप्रस्कृत व्यक्ति से प्रतिमा का अश किसी-न किसी 
मात्रा में अवश्य बतमान रहता है। इसलिएं प्रत्येक प्राठक हैमलेट 
की नेतिक तथा आध्यात्मिक वेदना को अपनो ही वेदना समभता है । 
इस नाटक की अश्रमरता का मुख्य कारण यही है | ष 

न्द््लतल १६६८३ 


ब्लड 
बन लि 


मानवधर्मी कवि चरेडीदास 


चडीोदास साथे धोबिनी सहिते 
मिश्रित एकई पाणे । 
““चडीदास 

'चंडीदास और धोबिनी के प्राण एक रूप में मिल्ले हुए हैं ।” 

राधा-कृष्ण की प्रेम लीला के सम्बन्ध में बज्ञाल के बहुत से वैष्णव 
कवियों ने छुन्दर, सुनलित कोमल-करान्ति-पदावलियों की रचना की 
है। पर इन सत्र में चडढीदास की विशिष्टता अत्यत स्पष्ट-रूप में 
प्रकट हो जाती है। चंडीदास की भाव धारा के प्रवेग से जो व्यक्ति 
परिचित होनया है, समझ लेना चाहिए कि वह समस्त बक्ध देश के 
मूलप्राण की गति को ज्ञान गया है । महाप्रभ्ु चेतन्त्र से लेकर रवीन्द्र- 
नाथ, शरच्चन्द्र तक जितने भी महापुरुष श्राज तक बंगाल में उत्तन्न 
हुए हैं, सच्च क्रिसी-न-किसी रूप में चडोदास की ही म्मे-गाथा से 
प्राणोदित हुये हैं। इस प्रेमगत प्राण महाकवि ने स्वर्गीय प्रेम के 
अनत रस में अपनी सारो आत्मा को पूर्णतया निमज्न्रित कर दिया 
था। प्रेम ही उसके जीवन का मूलमन्त्र था, प्रम ही उसका लप और 
प्रेम ही उसका तप था, प्रेम ही उसकी साधना थी और प्रेम ही 
सिद्धि | इस पागल ग्रेमिक ने राधा-कृष्ण की जीवन-लीला के वर्सान 
के बहाने केवल प्रेम-देवता का ही गुणगान गाया है। अपनी पदावली 
में उसने सर्वत्र 'पिरीति! की ही रट लगायी है--केवल पिरीति! 
(पविरीति, पिरोति हैं 

विरीति पीरीति कि रीति मूर्ति हृदय लागल से । 
पराण छाड़िले पिरीति ना छाड़े पिराति गइल के || 


१२ 


0 प्फ्छुः्ध्गाठ, डा. सा पटड का <४४४अ४ ४४४०7 ६ ७४ +>प्ल अभी &« फिजल जे मीणा ॥+ का ऋ 


गीराल ०९०प्राउ धीए ठडदारा, 3९, गराल्तारट्त णा पीट प्रठड़ांतीर 
[35] ० 


१०२ साहित्य-सर्जना 


पिरीति बलिया ए तिन आखर ना जानि आहछिल कोया | 
पिरीति कश्टक हियाय फुटिल पराण-पुतलि यथा || 
पिरीति पिरीति पिरीति अ्नल द्विगरुण ज्वलिया गेल | 
विषम अनल निवाइल नहे हियाय रहिल शेल | 
--“प्रीति की मूर्ति न मालूम कैप मेरे हृदय से आ लगी | प्राण 
छूटने पर भी अब यह प्रीति मुझे छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रीति 
की रचना किसने की १ न मालूम “प्रीति! | प्रीति ] नाम के तीन 
अक्षर [ सृष्टि के प्रारम्भ में ] कहो छिपे थे। प्रीति का कटक मेरे 
हृदय के उस मार्मिक स्थान में स्फुटित हुआ जहाँ मेरी प्राण रूपी 
पुतली विराज रही थी | प्रीति की आग हृदय में द्विगुण वेग से जल 
उठी | इसकी विषम ज्वाला किसी तरह बुझती नहीं | द्वदय में प्रीति 
का कांठा अ्रभो तक उसी तरह वर्तमान है ।” 
प्रीति के रस में चडीदास कैसे तन्मय हो गये थे उसका परिचय 
उनके सैकड़ों पदों से मिलता है । नीचे उदाहरण के बतौर हम एक 
ओर पद उदधृत करते हैं:-- 
पिरंति नगरे बसति करित्र, पिरीते ब्ाधित्र घर | 
पिरीति देखिया पड़शी करित्र, ताजिने सकल पर || ' 
पिरीति द्वारेर कच्माट करिबत्र, पिरीति ब्राघित्र चाल | 
पिरीति आस के सदाई थाकिब पिरीते गोगात्र काल |) 
पिरीति पालड्ल शयन करिब, गिरोति सियान माथे | 
पिरीति बालिसे ऋालिस ताजऊ, थात्रित्र पिरीति साथे ॥ 
पिरीति सरसे सिनान करिं३, पिरीति अज्जन लब | 
पिरीति धरम, पिरीति करम, पिरीते पराण दिब्र ॥ . - 
--“"मै प्रीति नगर में वास करूँगा, प्रीति की नीव पर ही घर 
खड़ा करूँगा | पढ़ोसी से प्रीति का विचार करके सम्बन्ध स्थापित 
करूँगा, क्योकि प्रीति के त्रिना सभी पराये हो जाते हैं | प्रीति के 
द्वारों का ही कपाट लगाऊंगा, और प्रीति की ही छुत्त तैयार करूँगा | 
शा 


न 
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प्रीति के पलंग पर प्रीति के तकिये पर सिर रखूँगा | प्रीति के तकिये 
पर ही आलस्य त्याग कर्खूगा और प्रीति के साथ रहूँगा। प्रीति- 
परोवर में रनान करूँगा और प्रीति का अज्जन लगाऊँंगा | प्रीति ही 
मेरा धर्म और प्रीति ही सेरा कर्म रहेगा; प्रोति की खातिर मैं श्रपने 
प्राणों को दे डालूँगा |? 

इस प्रकार चातक की तरह केवल "प्रीति, प्रीति! रटकर उस पर 
मर मिटने वाले इस अ्रदूधुत, असाधारण कवि का जीवन-चक्र भी 
अद्भुत और असाधारण होगा, इसमें आश्चर्य की क्‍या बात हे ! 
एक साधारण बरेठन से चढीदास का जो आमरण प्रेम-सम्बन्ध स्था- 
. पित हो गया था उसके विमूढ रहत्य का मम न समभने के कारण 

समाज के निष्ठुर पेषणु-यन्त्र के नीचे उन्हें किस प्रकार निपीड़ित होना 

पड़ा होगा, इसका अ्रनुमान सहज में किया जा सकता है | पर अपनी 
थुन के पक्फ़े इस मद्ापुरुष ने अन्त तक उस प्रेम को श्रत्यन्त श्रद्धा 
आऔर आत्मविश्वास पूर्वक निबाहा | श्राज हम उसी रसरस्यमय प्रेम की 
कहानी पाठकों को सुनाना चाहते है । 

चडोदास का जन्‍म क्रम समय ओर कहों हुआ था, इस सम्बन्ध में 
अभी तक लोगों में मतमेद पाया जाता हैं, तथापि अ्धिकाश साहित्य- 
ऐतिहासिकों का यह मत है कि उनका जन्म चौदहवीं शताब्दी के 
श्रन्त अथवा परद्वहवीं शताब्दी के प्रारम्म में वीरभूमि जिल्ले के श्रन्तर्गत 
नाननूर नामक गाँव में हुआ था। यह अनुमान किया जाता है कि 
चडढीदास के पिता की आर्थिक श्रवस्थां अत्यन्त साधारण थी और 
यह ग्राम्य देवी 'बाशुली! के पुजारी थे | बचपन में ही चडीदास माता 
पिता से रहित द्ोकर अनाथावध्था को प्राप्त हो गये थे | पेतृक उत्तरा-- 
घिकारी के रूप में उन्हे चाशुल्ी के मन्दिर का पुजारी पद प्राप्त हुआ । 
वह श्रान्तरिक भक्ति और एकान्तनिष्ठा से पूर्वोक्त देवी की आराधना 
में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मन्दिर के सारे प्रत्नन्ध का भार 
उन्ही के ऊपर था | वह अपने हाथ से देवी के लिए. भोगादि पत्राक्र 
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दर्शनार्थियों को प्रसाद बॉटा करते और अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन लोगों 
को ज्ञान और भक्ति की बाते सुनाया करते | इस बात के कई प्रमाण 
मिलते हैं कि चंडीदास देखने में अत्यग्त सुन्दर थे | तिप्त पर उनके हृदय 
की भावकता जब उनकी आ्राँखों में स्वप्नवत्‌ विभासित होती तो 
दर्शकगण मन्त्रमुग्ध होकर उनके सामने खड़े रहते ओर देवी दर्शन की 
लालसा भूलकर उन्हीं के दर्शन से अपने को कृताथ समझते | विशेष 
करके नवयुयती स्त्रियाँ उनके प्रति सहर्ज में आकृष्ट होती थीं। पर 
सुडीदास के सन में कभो ऊफ़िसी युत्रती के प्रति कुदृष्टि डालने का 
विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ | वह अपने ही मीतरी रस में तन्मय 
रहते थे | परन्तु उनके मन की यह स्थिरता अ्रधिक समय तक स्थायी 
न रही । मनुष्य के मन के सम्बन्ध में जो लोग कोई निश्चित मत 
प्रकट करने का दुस्साइस करते हैं वे घोर मूर्ख हैं | इस चिर ग्हस्यमय 
सन के मीतर न मालूम कितने युगों के सस्कार, जो त्रहुत दिनों तक 
मुप्तावस्था में अचेत से पड़े रहते हैं, कच किस कार्ण से उत्तेजित 
प्रलयकर तूफान मचा बैठते हैं, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कद्दा जा 
सकता | वही शान्त, धीर चडीदाम जो सैकड़ो कुलबती, गुणवती, 
रूपवती स्त्री-भक्तों की बकिम दृष्टि के प्रति अत्यन्त अवज्ञा का भाव 
दिखाते थे, कौन जानता था कि कुछु ही समय के बाद एक साधारण 
बरेठन--घोबी की लड़की--उन्हें प्रेमामिभूत कर देगी। 

इस बरेठन का नाम रामी था | चडीदास द्वारा रचित अनेक 
पदों में उसका उल्लेख पाया जाता है , चढ़ीदास ने उसे पहले पहल 
कहाँ देखा, इस सम्बंध ,म अन्वेषकगण किसा निश्चित मत पर नहीं 
पहुँचे हैं। फिर भी बहुतों का यह मत है फ्ि चडीदास अपने गाँव 
से दो-एक कोस दूर तेहाई नामक गाँव में एक नदी के किनारे मछुली 
मारने अथवा प्राकृतिक दृश्य को उपभोग करने जाया करते थे। दोनों 
प्रथम दिन के दर्शन से ही एक-दूसरे को देखकर प्रच्॒ल वेग से परस्पर 


आवर्पित हो गये थे | तन्र से चण्डौदास नित्व उमी घाट के पास बैठकर * 
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मछली मारने के बद्दाने से रामी के दर्शन किया करते | बहुत दिनों 
तक दोनों में किसी प्रकार का मौखिक वार्तालाप नहीं हुआ, केवल 
आँखों की नीरव भाषा में हीजबाते होती रहीं। बाद को घीरे धीरे 
दोनों में हेलमेल बढ़ता गया और घाट से कुछ दूर एक निर्जन स्थान 
में दोनों पारस्परिक सुख-ठुः/ख की बाते किया करते। बंगाल के प्रायः 
सभी साहित्णन्वेषकों का मत है कि रामी के साथ चण्डीदास का 
बह प्रेम अत्यन्त पवित्र और कामगन्धद्दीन था। इस सम्बन्ध में हम 
अपना निश्चित मत कुछ भी नहीं दे सकते | पर इतना अ्रवश्य कट 
सकते हैं कि रामी मे उनका शारीरिक सम्बन्ध रहा हो चाहे न रहा 
हो, इस प्रेम में दवृदय की विशुद्ध रसमयी भावुकता की ही प्रबलता 
अधिक थी जिसके प्रमाणत्वरूप हम चण्ड़ीदास के कुछ पदों को आगे 
चलकर उद्ध त करेंगे | कुछ भी दो, रामी से उनकी घनिष्टता दिन- 
दिन बढ़ती चली गयी, और श्रन्त को यहाँ तक नौबत आा गयी कि 
एक पल एक दूसरे को देखे बिना दोनों के प्राण तइड़पने लगते | इधर 
शशुली मन्दिर के प्रवन्ध का भार चडीदास के ऊपर था, इसलिये 
वह रामी से सत्र॒ समय मिल नहीं सकते थे | अन्त को रामी ने कपड़े 
घोने का काम छोड़ दिया और नाननूर ग्राम में श्राकर उसने कौशल- 
पूर्वक बाशुली-मन्दिर के श्रधिकारियों को किसी तरह राजी कर के मदिर 
प्राज्लण में बुहारी देने का काम प्राप्त कर लिया | इस प्रकार वह सब 
समय चरडीदास की श्राँखों के सामने रहने पाती थी | उसे देख-देखकर 
चडीदास अपूरव प्रेम में उन्‍्मत्त दो-द्वोकर नित्य नये-नये पद बनाकर 
गाते थे । ये पद यद्रपि राधा-कृष्ण सम्बन्धी होते थे, पर उनमें रामी 
के प्रति श्रन्योक्ति भरी- होती थी। प्रत्यक्ष में ग़मी को सरबोधित करके 
भी चणडीदास ने बहुत से पद रचे हैं; पर यह निश्चय है कि मन्दिर 
में वे पद नहीं रचे गये--मगश्दिर से विताड़ित औ्रौर जाति से वहिष्कृत 
रोने के बाद ही उन्होने उन पदों की रचना की थी । 

मन्दिर के अधिकारियों ने नत्र देखा कि एक अम्पुश्य-जातीय 
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१०६ साहित्य-सर्जना 


युवती से देवी के पुजारी का “अनुचित प्रेम-सम्बन्ध चल रहा है तो 
उन्होंने चंडीदास का घोर अपमान करके उन्हें निकाल दिया । समाज- 
पतियों ने उन्हें श्रत्यन्त विरस्क्ृत और लाछित कारना प्रारम्भ किया। 
वहाँ तक कि घडयंत्र रचकर उनके सगे भाई मे उन्हें छुड़ा दिया। 
उनके भाई ने उनसे कहा कि रजकिनी का साथ छोड़ देने से तुम्हें 
फिर से समाज में ग्रहण करने की चेष्टा मैं कर सकता हूँ | पर चडी- 
दास तो दोवाने हो गये थे, मधुर प्रेम के अम्गृत-रस में विभोर थे, 
उन्हें दीन-ढुनिया से क्या काम था ?१ समाज से बहिष्कृत होने के बाद 
उन्होंने खुल्लमखुल्ला रामी से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया। 
चंडीदास को समाज से बहिष्कुत करने की जो आवश्यकता समझी 
गयी, मंदिर से उन्हें निकालने की जो नौबत आ पहुँची, उससे इतना 
तो स्पष्ट है कि रामी से उनका प्रेम कोरे मौखिक आज्ञाप से आगे 
बढ़ गया था, पर किस हद तक बढ़ा था, इस संबन्ध में ठीक-ठीक 
कुछ नहीं कहा जा सफता । हा, चंडीदास के कुछ पदों से इस बात 
का पता चलता है कि उनका प्रेम कामगन्घदीन था। पर यह भी 
सम्भव है कि एक ही. कवि एक ही प्रेमिका के सब्रन्ध में विभिन्न 
सम्रयों में दो विभिन्न भावों का अनुभव कर सकता है। उठाहरण के 
लिये रवींद्रनाथ ने अपनी रात्रे ओ प्रभाते' शीर्षक कविता में यहो 
भाव कलकाया है। उममे उन्हंने दिखाया है कि रात के समय 
अपनी प्रेमिका के प्रति उनके मन में कैसा रस-विजल्लासमब भाव 
वर्तमान था और प्रभात होते ही वह इनके आगे अत्यन्त पबित्र देवी 
के रूप में विराजमान हुई, जिसके सम्बन्ध में काम की कल्पना ईं 
नहीं की जा सकती +- 

राते प्रेयसीर रूप धरि! तुमि एसेछो प्राणेश्वरी ! 

प्राते कखन देवीरः वेपे तुमि समुखे उदिले हेसेः ! 

आपमि सम्प्रम भरे रवेछि दाड़ये दूरे अवनत शिरे; 

थाजि निर्मम वाव शान्त ऊषाय निर्जन नदी तारे ! 
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-- हैं प्रणेश्वरी | रात्रि के समय तुम प्रेयसी का रूप घारण 
करके मेरे पास उपस्थित हुईं थीं, पर प्रभात के समय; जन्न कि निर्मल 
बयार चल रही है, निर्जन नदी से तट पर से ऊबघा का स्तनिग्घशान्त 

: रूप देखा जा रहा है, तुम मेरे सामने मन्द-मधुर मसुसकान से देवी के 
रूप में आकर प्रकट हुई हो | तुम्हें देखकर श्रद्धा और सम्भ्रम से 
दूर नत मध्तऊक होकर खड़ा हूँ !” 

प्रेष का भाव प्रत्नल होने से प्रेमिक अपनी प्रेमिका को विश्वरूप- 
मय देखता है ! जाति से बहिष्कृत होने के बाद चण्डोदास रामी को 
उसी रूप में देखने लगे थे। वह रामी को सम्पोधित करते हुए 
लिखते हैं-- + 

तुमि रजकिनी आमार रमणी तुम दश्नो पितृ-मातृ । 
त्रिसन्ध्या-बाजन तोमारई मजन तुम वेदमाता गायत्री ॥ 
तुम्ति वागवादिनी हरेर घरणी तुम गो गलार हारा। 
तुपि सगे मन्‍्ये पाताल परत तुमि जे नयनेर तारा ॥ 

-- 'हे रजकिनी | तुम मेरी स्रो हो, और मेरे माता-पिता भी 
तुम्हीं हो । तीनों समय सन्ध्या करते हुए मैं केवल ढुम्हारा ही भजन 
करता हूँ, क्योंकि वेदमाता गायत्री तुम्हीं हो। वागवादिनी देवी तुम्दी 
हो, तुम्हीं दरकी णहिणी हो, चुम्ही मेरे गले का हार हो। स्वग- 
पत्य तुम्हीं हो, पाताल-पव॑त भी तुम्हीं हो और मेरी श्रॉखों का तारा 
भी तुम्हीं हो ।” 

... संसार-साहित्य का जितना कुछ भी श्रल्प ज्ञान हमें है उसमें हम 
यह,कहने का साइस कर सकते हैं कि ग्रेमिका की ऐसी परिपूर्ण कल्पन्ना, 
प्रेम की ऐसी तीब्र अनुभूति ऐसी सरल, स्पष्ट भाषा में अब तक कोई 
भी कवि नहीं कर पाया है। इस विश शताब्दी में मा---प्रचल्ल सामाजिक 
तथा धार्मिक क्रान्ति के इस ऐतिहासिक युग में भी--हम देखते हैं कि 
अस्पुश्य जातीय किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखने का 
साइस फितने कम शोगों में है | ऐनो हालत में जन हमे इस बात का 


ा 


भर कञ्जू ऑननलओन 
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परिचय मिलता है कि चौदहवीं शताब्दी के घोरतर कट्टरवाद के युग 
में एक ग्रामीण ज्राक्षण कवि ने अत्यन्त दप के साथ एक अखृश्या 
से अपने प्रेम सम्बन्ध की स्पष्ट घोषणा करते हुए उस पर गौरव 
अनुभव किया है तो उसकी प्रतिभा को श्रद्धांजलि श्रर्पित किये ब्रिना 
नहीं रहा जाता । प्रतिमा विद्रोहिणी है, वह देशकाल और समाज का _ 
कोई बन्छन कमी नहीं मान ]कती | बरेठन के सच्चे प्रेम का सम्बन्ध 
स्थापित करने में काई दोष नहीं है, इस परम सत्य ममे समझने 
के लिए, हर्मे बिश शदाब्दी के यूरोपियनों के ससा और उंनरी शिक्षा 
की आवश्यकता नहीं है--मष्ययुग का एक “असंस्कृत' भारतीय कवि 
मी विशुद्ध आत्मा के निर्मेल प्रकाश से आलोकित होकर श्रपने भावुक 
हृदय में इस तत्व को हृदयज्धम करने में समर्थ हुश्रा है ! 


इस प्रेमप्राण कवि को लोकनिन्दा का डड्डु इष्टमार्म से विचलित 
न कर सका, यह घात पहले ही कई जा चुकी है। रामी को रुम्बोघित 
करते हुए चण्ढीदास ने लिखा है-- 
कली बलिया डाके सच्र लोक ताहाते नाहिक दुःख | 
तोमार लागिया कल॒ंकेर हार गलाय परिते सुख ॥ 


-+“मत्र लोग मुझे क्लड्ढी कहकर पुकास्ते हूँ, पर मैं उनकी इस 
कट्टक्ति से दुःखत नहीं हूँ | तुम्हारे कारण कलड्डु का हार भी गले में 
धारण करने में सुख का अनुमव होता है ।” इंसा के 0+0एछ४॥ 
[00778--कॉंठा के ताज--की तरह यह कल का हार महा 
महिम है ! 

चंडीदास की श्रलोकिक प्रेरणा पाकर स्वय रामी मी कविता 
करने लगी था | वह भी पद रचना करके चंडीदास के प्रति अ्रपने 
उद्दाम प्रेम का उद्देलित प्रवाह व्यक्त किया करती थी। उसके रचित 
अधिकांश पद यद्यपि लुत हो गये हैं, तथापि कुछ पद अ्रमी तक 
मिलते हैं। उसका एक पद्‌ इस प्रकार है--- 
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तुमि दिवाभांगे निशा अनुरागे श्रमो सदा बने बने | 
ताहे तव मुख न देखिया दुःख पाई बहु छणे क्षण | 
'टुटि सम काल मानि सुजद्भधाल युगतल्य हय ज्ञान | 
तोमार विरहे मन स्थिर नहे व्याकुलित हय प्राण ॥| 
कुटिल कुन्तल कत सुनिर्मेल श्रीमुखमडल शोभा | 
हेरि हय मने ए दुई नयने निमेष दियाछे केब्चा ॥ 
आहे सर्वक्षण हय दरशन निवारण सेह करे | 
ओोहे प्राण/।धिक कि कन्न अधिक दोष दिये विधातारे | 
तुमि जे आमार आमि है तोमार सुदृत्‌ के आछे आर। 
खेदे रामी कय चडीदास बिनाजगत्‌ देखि श्राधार || 
““ तुम दिन-रात बन-वन में फिरते रहते हो। इस कारण 
तुम्हारा मुख न देख सकने के कारण क्षण-च्षण में मैं बहुत दुःख पाता 
हूँ! ज्षणमात्र युग के समान जान पड़ता है। तुम्हारे विरह से मेरा 
मन स्थिर नहीं हैं और प्राण ब्याकुल हैं । तुम्हारे घंघराले बाल और 
निम॑ज्ञ मुखमंडल की शोभा देखकर इस बात क्े लिए दु ख होता है 
कि इन आँखों मे किसने पलकों का निर्माण कर दिया | सत्र समय 
निर्मिमेष नयन से तुम्हारा मुख देखते रहने की इच्छा होती है, पर 
आँश्चों के पलक मारने के कारण बीच बीच में दर्शन से वचित होना 
पड़ता है'। हे प्राणाघिक >यतम ! मै श्रध्रिक क्या कहूँ | विधाता को 
दोष देकर क्‍या करूँ । तुम मेरे हो, मै त॒म्दारी हूँ | और तीसरा कोई 
इम दोनों का सुहृदय नहीं है, बस | रामी दुःखित होकर कहती है कि 
चडीदास के बिना में सारा सधार अन्धकारमय देखती ह॥2 
कहा जाता है कि चडीदास और रामी दोनों सहज! मतावलम्ब्ी 
होकर परकीया धर्म में दीक्षित हो गये थे | रामी अपने को राधा 
मानकर चडीढाम को कृष्ण के रूप में भज्ती थी और चण्डीदास 
अपने को कृष्ण मानकर रामी से राघा के रूप में प्रेम का सम्बन्ध 
रखते थे | च रडीदास “तदज' मतात न्म्परी थे, इस बात के बहुत से 
श्ड 
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प्रमाण मिलते हैं। यह मत बोद्धों के प्रभाव से बड़ाल में किसी समय 
बड़े जोरों से फैल गया था और इस समय भी बच्धाल के वैष्णवों की 
'सहजिया? सम्प्रदाय बहुत कुछ अश में उस्ती मत को मानता चला 
आता है| इस सहज' मत ने धीौरे-घीरे विक्षत रूप घारण करके 
बद्धाल में व्यभिचार की उद्दाम तरद्गः प्रशाहित कर दी थी | 
महात्मा बुद्ध के कठिन नीति-मूलक घर्म की शुष्कता से जब बौद्ध 

सम्प्रदाय उकता गया तो उसमें घीरे-घीरे अत्यधिक नीति निष्ठा की 
प्रतिक्रिया स्वरूप नाना रसमय तत्वों का विचार प्रवेश करने लगा। 
हिन्दू-धर्म के पुनरुत्यान का जो आन्दोलन चल रहा था उसके ससये 
में आकर वे लोग देवो देवताओं को भी मानने लगे ! बौद्ध धर्म की 
विभिन्न शाखायें प्रश्कुटित होती जाती थीं | इन्ही शाखाओं में से एक 
सइजिया-सम्प्रदाय भी था| चणढीदास जिस बाशुती देवी के मन्दिर के 
पुजारी थे वह सहन्िवा-सम्प्रदाय की ढेवी लित्या घोडशी की सोलह सह- 
चरियों में श्रन्यतम मानी जाती थी | यह बाशुनी मद्धल चण्डो के नाम 
से भी पुकारी ज्ञाती थी। आज दिन चण्डी की पूजा अन्ञाल में तथा 
भारत के अन्यान्य प्रदेशों में बड़े समारोह से होती है, यह मूलतः बौद्धों 
को ही देवी थी। राजा धर्मगल के समय कौदूधों में 'महासुखवाद्र” 
नामक एक मत प्रवर्तित हुआ था | रूदजिया पथो इसी मत को मानने 
थे | उनका विश्वांस था कि आनन्‍्द-प्राप्ति ही निर्वाण का उद्देश्य है, 
इसलिए शारौरिक सुख साधन ही निर्वाण-मार्ग है| आठवीं शताब्दी 
में लुइपाद ने इस धर्म का प्रचार किया था | उसका मत था किर्री 
सम्भोग से जो सुख प्राप्त होता है वही सत्र सुखों से श्रेष्ठ है, अतएव 
नात पात का कोई खयाल न करके ज्यों के साथ ययेच्छु विहरण 
करना चाहिये। बाद को हिन्दू-पिम में जिस तान्त्रिक मत ही प्रतिष्ठा 

उसमे इसी सहन्िया धमम से प्रेरणा मिली थी | इस “सहज! मत के 
प्रचार से बौद्ध मिन्नु जिस घोर अनाचार के घुणित पढ़ में मिमज्जित 
है गये थे, उठका वर्ण व करने में हम अपने को अ्रतपर्थ समझने हैं । 


६)९ शफ:र्गाघ + जब ण्ड ऑजजज * 
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पर चण्डीदास ने इस देहात्मवादी, 'अ्नन्दानुगामी” मत को 
अपनी अ्रन्तप्रंतिमा की प्रेरणा से श्रपने निजी साचे में दालकर उसे 
एक नया ही रूप से दिया था, जो शआआत्मोन्मादी ' और पत्रित्र था | बाद 
में महाप्रभु चेतन्‍न्य को भी चण्डीदास के इस ह्वृदयहारी श्रमिनव प्रेम- 
मार्ग से प्रेरणा मिली थी। 
चण्डीदास ने लिखा है कि बाशुली के आ्रादेश से ही उन्होंने पर- 
कीयाधम का आश्रय लेकर रजकिनी रामी के साथ प्रीति का सम्बंध 
स्थापित किया, अर्थात्‌ रामी को राधा और श्रपने को कृष्ण मानकर 
बह प्रेम की श्रनन्त तरड्भ में भासमान होने लगे-- 
रति परकीया जादह्ारे कहिया सेह से आरोप सार | 
भजन तोमारि रजक कियारि रामियी नाम जाद्ाार ॥ 
- “परकीया रति का श्राश्रय श्रहद करके तुम्हें रामिणी नाम की 
मरेठन का भजन करना होगा [”? 
यह पहले ही कहा जा चुका हे रामो (या रामिणी ) के प्रति 
चण्डीदास का प्रेम सम्बंध देहगत था या नहीं, यह श्रनिश्चित है । 
'एहज'-मतावलम्बी देहात्मवादी थे, और चरण्डीदास ने स्वीकार कियः 
है कि उन्हेंने उसो मत का अनुसरण किया है | इतना तो निश्चित है 
कि चण्डीदास ने इस इन्द्रिय-सम्बन्धी प्रेम को अत्यन्त उन्नत रूप दे 
दिया था | पर उसका यथार्थ रूप कया थ्रा, इस प्रश्न की मीमाहा 
अत्यन्त जटिल है । कहीं-कहीं पर ज़रढहोदास कहते हू कि उसमें काम- 
गध नहीं है-- 
एक निवेदन करि पुनः पुनः शुनो रजकिनी रामी | 
युगल चरण शीतल दे खिया शरण लइलाम श्रामि | 
रजकिनी रूप किशोरी स्वरूप कामगंध नाहि ताय। 
ना देखिले मन करे उचाटन देखिले पराण जुड़ाय ॥ 
“हे रजकिनी रामी ! मैं ठुम से बार-ब्रार निवेदन करता हूँ कि 
तुम्धरे चरण-युगल को शीतल धममभकर मैंने उनकी शरण पकड़ी है । 


हू 
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तुम्दारा रूप किशोरी-स्वरूप है,. उसमे कामगन्ध नही है, उसे न देखने” 
से प्राण अस्थिर रहते हैं और दे खने से शान्ति मिलती है |”? 
परन्तु इसके विपरीत एक दूसरे पद में वह लिखते हैं;-- 
कहिछे रजकिनी रामी शुनो चडीदास दुमि 
निश्चय मरम कहि जाने | 
बाशुली कहिछे जाह्दा सत्य करि मानो ताहा 
वस्तु आछे देह वर्तमाने ॥ 
आमि तो श्राभ्रय हुईं विषय तोमारे कई 
रमणकालेते गुरु तुमि | 
आमार स्वभाव मन तोमार रति-ध्यान 
तेई से तोमाय शुरु मानि ॥। 
साघन “*शज्ञार रस इदाते हृदबे वश--हृत्यादि 
“--'रजकिनी रामी कहती हे--चडीदास, सुनो, मैं मर्म की बात 
कद्दती हूँ | बाशुली का कथन है -शरीर की उपस्थिति में ही वास्तविक 
सत्य वर्तमान रहता है। मै आ्राश्रय हूँ और तुम विषय | रमणकाल में 
तुम्दीं मेरे गुरु हो | मेरा .स्वमाव और मन तुम्हारी रति के ध्यान में 
निमम्य रहेंगे | शज्ञार-रस ही इस धम्म का साधन रहेगा |” इससे 
सन्देह होता है कि शरीर सम्बन्धी श्रूगार-रस भी इस प्रेम का साधन 
था | इस रस और राग का रूप कैसा था, इस सम्बन्ध में चंडीदास 
लिखते हैं-- 
रागेर उदय बसति कोथा १ मदन, मादन, शोषण यथा || 
मठन बइसे वाम नयने। मादन वहइसे दक्षिण कोणे॥ 
शोषण बाणेते उपाने चाई। मोहन कुचेते घरये भाई ॥ 
स्तम्भन श्गारे सदाई स्थिति | चडीदास कहे रसेर रीति || 
--राग, प्रेम का उदय और वास कहाँ है १ जहाँ मदन, मादन 
पर शोषण निवास' करते हैं | मदन का निवास बॉबी ऑख में दे 
नर मादन का दाहिनी में | शोपण वाण उपान में है और मोहन 


कक हे रा 
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बाण कुच में अवस्थित है। इस प्रकार स्तम्मन डँगार में सदा स्थिति 
रहती है | चंडीदास कहते हैं कि रस की रीति यही है ।” इस उत्कट 
श्रृंगार रसात्मक रति को अ्रतीरिद्रय नहीं कह्दा जा सकता | हाँ, यह 
सभव हो सकता है कि इन्द्रिय द्वारा क्रमिक विकास के शअ्यतीन्द्रिय का 
अनुभव चडीदास का लक्ष्य रहा हो। चण्डीदास के श्रनेक पर्दो 
में ऐसे शब्द आये हैं जिनसे इन्दिय सम्बन्धी प्रेम का श्रनुभव 
होता है, जैसे--- 

[१] अ्घरे श्रघर मिसाल करिया आसादान करि निवे। 

[२] रागेर जनम अज्ज हइते उठे। 

(३] दुह्लूँ कोढ़ दुढ्ढं कादे विच्छेद भाविया | 

इल्यादि | 

--'अधर से अ्रघर मिलाकर उसका आत्वादन कर लेना” 
“प्रेम का जन्म शरीर से होता है” “दोनों परस्पर आलिद्ञन-पूर्व क 
विच्छेद की भावना से रो रहे हैं |? 

इस प्रकार के पदों से यह प्रकट होता है कि सम्भवतः चरण्डीदास 
के प्रेम में शरीर का सबन्ध था, तथापि उन्होंने उसी शासेरिक प्र म 
को उन्मादिनी भावुकता के रस से ऐसा उन्नत रूप दे दिया था कि 
वह दूसरे रूप में कामगन्घ से रह्वित था | वह बात पाठकों को अवश्य 
ही पहेली की तरह आत्म-विरोधी मालूम पड़ेगी। पर यदि विचार 
पूर्वक देखा जाय तो यह श्रासानी से समझ में आ सकती है । सतार 
के प्राय: सभी श्रेष्ठ कवियों की जीवनियों से पता चलता हैकि « 

उन्होंने अपने जीवन में किसी-न-किसी स्त्री के प्रति उन्मरादक प्रेम का 

अनुभव अवश्य किया है, और उसी प्रेम की तीत्र श्रनुभूति से प्रोरित 
होकर वे अमर रचनायें लिखकर छोड़ गये हैं| यदि उनका प्रेम 
केवल काम-जनित और इन्द्रिय-सम्बन्धी होता तो उनकी आत्माश्री से 
उसके सम्बन्ध में अपूर्व रपूर्ण मार्मिक उद्गार कदापि व्यक्त न होते । 
साथ ही यह भी कहना मूर्खता का परिचायक होगा कि उनका प्रेम 


के पियपि 20 फिलो जे व्पक लय 
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एकदम श्रतीरिद्रिय था। चणडीदात के सम्बन्ध में किसी अंश तक 
यही बात कद्दी जा सकती है | पर चण्डीदाप्त के प्रेम में यह विशेषता 
थी कि इन्द्रिय-सबध रहते हुये भी वह अ्न्यान्य कवियों को श्रपेक्षा 
अतीन्द्रिय की ओर अधिक ऊ्कुका हुश्ना.था । इम पहले ही लिख चुके 
हैं कि हम अनुमान से ऐता लिख रहे हैं। क्योंकि यह भी सम्भव हो 
सकता है कि चण्डीदास का यह प्रेम इन्द्रिय-सम्बन्ध से एकदम वर्जित 
ग्हकर वे वल श्राध्यात्मिक तथा उन्नत मानसिक राति में ही सीमित रहा 
है | क्योंकि वेंष्णव कवियों ने राग-रति और कम्म-रति में विशेष 
अन्तर रखा है | वाह्य लक्षण एक होने पर भी दोनों मे विशेष विभि- 
न्ञता चतलायी है | 


समाज ने चण्डीदास को बहिष्कृत कर दिया, इससे उनको दुख 
नहीं हुआ | पर उनके कारण उनके कुट्म्ब्री जनों के ह्वाथ का खान 
पान भी छूट गया | उनका भाई , जिसे उन्होंने नकुल के नाम से 
डल्लिखित किया है ) रोकर उनके पैरों पर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने 
लगा कि तुम धोत्रन का सकझ्ध त्याग दो नहीं तो सारा कुल कलकित 
हो रहा है | इस पर-- 
शुनि चण्डादास छाड़िया निश्वास 
भिन्िया नयन अले | 
घोजिना हित श्रामि जेन ताथे 
उद्धार इद्बत्रो कुले ॥ 
--+ चण्डीद[स नकुल को प्रार्थना सुनकर लम्बी मास लेकर श्रभ्नपूण 
खबर में बोले कि में घोतन को साथ लेकर ही छुल में गहीत दोना 
चाइता हँ--श्रके ले प्रवश करना नहीं चाइता ।' 
छः 


पर नकुल ने न माना । वह समाजपतियों के श्रादेश से चण्डादास 
के प्रायश्चित्त के लिये उनकी इच्छा के विरुद्ध तैयारियाँ करने लगा | 
नाना प्रकार ऊे पक्वान्न तैयार किये गये और समाज के प्रतिष्ठित 
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व्यक्तियों को निमन्त्रण दिया गया | इधर चण्डीदास पिरीति पीरीति? 
की रट लगाते रहे-.. 


“ पिरीति ज्ञाति पिरीति जाति, पिरीति कुट्म्ब्र हय | 
पिगैति स्वभाव पिरीति विभव, पिरीति एमन बय ॥ 


रामी को बड़ा डर था कि नकुल चंडीदास का अत्यन्त प्रेमपात्र 
होने से कहीं सचमुच उस्ते उनके हाथ से छुड़ाकर उन्हें समाज में न 
ले ले | इसलिए एक दिन नदी के किनारे नकुल के साथ स्नान के 
समय भेंट होने पर उससे हाथ जोड़ कर अश्रुवर्धण करते हुए कहा-- 
है ठाकुर नकुल [ तुम यह क्या आ्रायोजन कर रहे हो !-..- 
तोमार चरित्रे जगत्‌ पवित्र 
तोमार साधु जे वबाद। 
तुमि से सकल जाते पाते तोलो 
नीच प्रेमे उनप्राद ॥ 
वर्णाश्रम छार पिरीति के दृढ़ 
जाहार पिरीति हय |-इत्यादि 


“तुम्हारे चरित्र से जगत प्रवित्र है; तुम साधुतादी पुरुष दो; तिस 
पर भी तुग जात-पात का विचार करते हो [ प्रेम के. श्रागे वर्णाश्रम 
का बन्धन कोई चीज नहीं है ?” नकुल के सामने तो रामी ने इस 
प्रकार तेजपूर्ण दृढ़ता से चडादास के प्रायश्चित का विरोध किया, पर 
घर आकर रो रोकर व्याकुल हो उठी। इसके बाद मौलपिरी के पेड़ 
के नोचे आकर दिन-रात नितान्त असहायावरथा में आँसू गिराती 
रही | उसे इस दशा में देखकर नकुल को भी झलाई शत्रा गयी। 
धोचन ने बार-बार आह भर कर आवेश पूवंक नकुल को समकाया 
झौर कहा--“चडीदास साथे घोजिनी सदहिते मिश्रित एकई प्राणे।” 
अर्थात्‌--' चडोदास के प्रा्यों के साथ मेरे प्राण एक ही रूप में 
मिश्रित हैं,” उन्हें श्रलग करने की चेष्टा करने से अ्रनर्थ हो जायगा | 
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नकुल यद्यपि धोतरन की इस सच्ची लगन से पिघल गया, पर वह 
लाचार था, समाज का घार अत्वाचार सहन करने में वह असमर्थ था | 
अन्त को एक दिन सामाजिक भोज का विराद आयोजन हुआ | 
सब समाजपति निमन्त्रित थे । नकुल के हठ से वाध्य होकर चडीदास 
वाह्मय प्राय श्चत के बाद ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन परोसने 
लगे, यद्यपि बइ मन-द्वोन्‍्मन रामा-रामी रामी !! प्रीति-पिरीति- 
पिरीति !! रट रहे थे। वह मोजन परोध् ही रहे थे कि रामी यह 
| समाचार पाकर पागलों की तरह वहाँ दौड़ी आयी और चडीदास 
| के सामने आकर खड़ी द्दो गया | उसका अ्रश्नुसिक्त सुन्दर मुखमंडल 
देखते ही चडीदास ने प्रम-गद्गढू होकर परोखना छोड़कर दडधार। 
सामाजिक नेताओं को भरी सभा में उसे गले से लगा लिया। दोनों 
की प्रेम-गद्गद्‌ श्राखों से टप-टप आँसू गिरने लगे--- 
एमन पिरीत कभु देखि नाई शुनि। 
पराणे पराण बाधा आपना आपनि | 7: 
दुह्ुँ कोड़े दुहुं कादे विच्छेद भाविया | 
तिल आधे ना देखिले नाय जे मरिया ॥ 
जल बिनु मीन जेन कबहेुँ ना जीये। 
मानुषे एमन प्रेम कोथा ना शुनिये ॥ 
कुसुमे मधुप कहि से नहे तूल। 
ना आइले श्रमर आपनि ना जाय फूल ॥ 
कि छार चकोर-चॉद दुहुँ सम नहे। 
त्रिभुनने हेन नाई चडीदास कहे ॥ 

''ऐसी प्रीतिन कभी कसी ने देखी, न सुनी । अपने आप दोनों 
के प्राण परस्पर जड़ित हो गये हैं। दोनों परस्पर आलिड्भन-पू्वक 
विच्छेद की मात्रना से रोते हैं। पल भी यदि एक दूसरे को नहीं 
देखता तो प्राण खो बैठता है; जैसे जल के बिना मछुली नहीं जी 
सकती | ऐसे प्रेम का मम किसा मनुष्य ने पहले कही सुना था। 
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कुसुम और भौंरे की तुलना इन दोनों के प्रेम से नहीं दी जा सकती, 
क्योंकि भ्रमर के न आने से फूल स्वयं उसके पास उड़कर कभी नहीं 
नाता। पर यहाँ तो यह बात नहीं है ( स्वयं रामी विरह-यन्त्रणा से 
व्याकुल होकर चडीदासं के 'पास आकर दौड़ती है| ) चकोर श्रौर 
चन्द्र की तुलना“भी उनके लिए श्रत्यग्त ठ5छु है। चण्डीदास कहतें हैं 
कि त्रिभुवन में कहीं ऐसा ( प्राणस्पर्शी सुदृह स्थायी प्रेम ) वततमान 
नहीं है रे 
रुच्चे प्रेम की जय एक न एक दिन होकर ही रहती है। समाण 
के अ्रधिष्ठाताओं ने जब देखा कि नाना रूपों से तिरस्कृत, लांछित 
और निपीड़ित होने पर भी दोनों अपने प्रेम में अ्रटल हैं, वे भी 
उस अजर, अमर प्रेम की महत्ता को स्वीकार करने लगे और अरपुश्या 
धोचन भी श्रन्त को स्पुश्या मानी गयी और समाज में ग्रहण की 
गयी --- 
धोतिनी दांड़ाया द्विजपाने चाया पिरीति पिरीति भजे, 
द्विजगण डाके व्यज्लनन आनिते धोपिनी तखन धाय ! 
“धोब्रनन भोजन करने वाले ब्राह्मयों की ओर देखकर केवल 
प्रीति प्रीति! रट रहदी है | ब्रह्मणं ने उसे खाना परगोेसने के लिय कहा 
और बह प्रेमपूर्वक दौड़ती हुईं गयी !? पे 
हरिजनों के उद्धार के विरुद्ध इस विश शताब्दी के क्ट्टरपन्थी 
कैस[ विद्रोह खड़ा कर रहे हैं, यह सभी को विदित है; पर चंडीदास 
की महान प्रेमात्मा की महिमा ने चौदहवीं शताब्दी के उत्कट विद्वो- 
हियों को अपने वश में करके एक श्रस्पृश्ण को भी ब्राह्मणों के साथ 
समान अधिकार पर प्रतिष्ठित करने के लिये प्रेरित कर दिया ! सच्चे 
प्रेम और सच्ची लगन की कसौटी यहीं पर दे । 
चडोदास श्रपने युग के महान्‌ क्रान्तिकारी श्रोर रिफार्मर थे। 
उनका धर्म मनुष्य धर्म था। बाशुली देवी के पुजारी होने पर भी वह 
देवी-देवताओं को केवल रूपक के बतोर मानते ये | रावा-कृष्ण उनके 
प्‌ 
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श्श्द साहित्य-सर्जना 


लिये देवी-दे बता के बतौर नहीं थे--उन्हें वह प्रेम-देवता के द्विविधर 
स्वरूप के बतौर मानते ये | उनके लिए. उनकी बरेठन राधा से किप्ती 
अश में कुछु कम नहीं थी--त्रल्क्ि वही उसकी श्रसली राधा थी | 
राघा और कृष्ण के नाम पर उन्होंने जितने भी पद्‌ रचे हैं वे सब 
रामी के प्रति अपने प्रेम के विभिन्न भावों वो व्यक्त करने के लिये 
अन्योक्ति फे तौर पर लिखे गये हैं। 


अंत को मानव-घर्म के सम्बन्ध भें चणए्डीदास की महावाए) को 
उद्धृत करके हम इस प्रेमाम्रत-कथा को समाप्त करते हैं:--- 
शुनो रे मानुष भाई! 
सच्चार उपरे मानुष सत्य 
ताइर उपरे नाई ! 


५हे मनुष्य माई, सुनो ! सबके ऊपर मनुष्व सत्य है, उसके परे 
कोई नहीं है |” 


5 
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कामायनी 

वर्तमान दहिन्दो साहित्य-जगतू में प्रथम गर एक ऐसा काव्य-अन्य 
प्रकाशित हुआ है जो विश्व-काव्य कह्टे जाने की विशिष्टता रखता है । 
मेरी इस उक्ति से साहित्यालोचकगण कहीं श्रम में न पड जाये। भेरा 
कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हिन्दी में आज तक जितनी मा 
कविता-पुस्तके निऋली हैं वे विश्व साहित्य में त्यान पाने योग्य नहीं 
हैं, बल्कि मेरी धारणा ठीक इसके विपरीत है। मेरा यह श्रूव विश्वात 
है कि हिन्दी के कुछ विशिष्द कवियों की अनेकानेक स्फुट कविताएँ 
इतनी उच्चकोटि की हैं कि वे विश्व-माइत्य के बिसी भी युग की सर्ब- 
तेष्ठ कविताओं से ठक्कर ले सकती हैं | पर साथ द्वी इस बात पर 
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भी जोर देना चाहता हूँ कि इमारे वर्तमान साहित्य में श्रमी तक एक 
भी काव्य ऐसा नहीं रचा गया था जो वारतव में विश्व-काव्य कहा जा 
सके | विश्व काव्य से मेरा श्राशय ऐसे काव्य से है जो श्रारम्भ से 
अन्त तक एक केन्द्रगतत मूल विषय पर लिखे जाने के साथ ही इस 
विगद विश्व के अन्तरतम प्रदेश में निहित चिरन्तर रहस्य की चिर- 
विकासोन्पुखी सजना के आलोइन विलोड़न तथा सघर्ष-विघर्ष मय चक्र 
प्रगति की अभिव्यजना से सम्बन्धितं हो | पाश्चात्य साहित्य में इस 
प्रकार के काव्यों तथा नादय ग्रन्थों को कमी नहीं है, पर हमारे यहाँ 
- ग्रभी तक इसका अभाव अखर रहा था । प्रसाद जी की कामायनी! 
ने इस अभाव को गहन भावों को अ्रजल रखधारा से भर दिया है | 

हिन्दी में मद्गाकाव्य तथा खशण्डकाव्यों की कमी नहीं है, पर हम 
ए.+ तुलसीदास को रामायण को छोड़कर और किसी भी ऐसे काव्य 
को विश्व-साहित्य के पारखियों के आगे पेश नहीं कर सकते ये, जिसके 
सम्बन्ध में इस गये के साथ यह दावा कर सकते कि उसमें भी इस 
विश्वकुदर के 'इन्द्रजाल” का मायावी पट कला की अतव्विदारिणी 
तथा मर्म भेदिनी क्ुरिका से आर-पार चोर डाला गया है; श्रथवा 
उसमें ।नखिल को उद्भासित करने वे अमर-आलोक का निरज्ञना- 
भास श्रपूर्व निपुणता के साथ श्रमिव्यजित हुश्रा है । 

'कामायनी” की रचना मानवात्मा की उस चिरतन पुकार को 
लेकर हुई है जो मानव-मन में आदि काल से जअड़ीमूत अंध तमिस्त 
पुन्न का विदारण कर जीवन के नव नव वैचिध्यपूर्ण अआआलोक-पथों से 
हेते हुए अत में चिर श्रमर आनन्द-मास॒ के शअ्रन्वेषण को श्राऋांक्षा 
से ब्याकुल है । 'काच्य में श्रस्पष्दता तथा रूपक रस! शीष॑क लेख में 
मैं इस बात पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुका हूँ कि रूपकरात्मक 
काव्यों की विशेषता क्या है, उनका युथार्थ स्वरूप केसः होता है श्रौर 
उनका महत्व किस बात पर है | रूपकात्मफ कथानकों अथवा 


ही ० 


भावधाराओं में कवि श्रपने अतर्पाणों के स्पन्दन का संचार कर 
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१२० साहित्य-सर्जना 


उन्हें शाश्वत वास्तविकता का श्रक्षय स्वरूप प्रदान कर, उनके द्वारा 
अमर सत्य का श्राभास अत्यधिक कलात्मक रूप से प्रस्फुटित कर 
सकता है| पिल्टन ने 'पैरेडाइज लास्ट में शेली ने अ्रपने 'प्रामे 
ध्यूज अनवाउण्ड' में शेटे ने अपने 'फौध्य' में इसी कारण रूप- 
कात्मक् शेली का अनुमरण किया है। मह्ाकाव्यों तथा फाव्यात्मक 
नाठकों के सम्पन्ध में जो बात सत्य है, उच्च कोटि की स्फुट कविताओं 
के सम्बन्ध में वही बात लागू है। 

पर आ्राजकल के 'प्रगतशीलतावादी” यह मानने के लिए तैयार 
नहीं हैं कि कोई रूपकात्मक अथवा छायात्मक रचना कला को दृष्टि 
से श्रेष्ठ हो सकती है, और न वे इस बात का ही समर्थन करना चाहते 
हैँ कि गहन आध्यात्मिक भावों श्रथवा मानवात्मा सम्प्रन्धी रहस्यों के 
विश्लेषण से सम्बन्धित कोई रचना महत्वपूर्ण हो सकती है। वे व्यक्त 
के परे अव्यक्त का अस्तित्व किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं 
चाहते, श्रौर हृदय की सत्ता फेवल उसके मौतिक रूप में मानते हैं, 
पद्म तथा आध्यात्मिक रूप में नहीं | इमज़िए द्वुदय तथा बुद्धि के संघर्ष 
से पीड़ित मानवात्मा के अबरुद्ध गर्जन के विस्फूर्जत का तनिक भी 
मदत्व उनके लिए नहीं है ओर न वे इस विषय पर रचे गए काव्य - 
प्रन्थ को श्रेष्ठ कला का निदर्शन मान सकते हैं | यदि प्रधादजी को 
क्रामायनी' का अवरिकल प्रतिरूप उन्नीसर्वों शताब्दी के यूगेप में प्रका- 
शित होता तो वे विश्व-साहित्य के शारपंध्यानीय कल्नाकारों में निर्विवाद 
रूप से स्थान पा जाते | पर “कामायनी' ६३७ में प्रकाशित हुई है, 
जत्र कि महायुद्ध के शद की प्रतिक्रियात्मक विचारघारा की पकिलता 
#शत के सभी राष्टों में स्तृबीकृत दो उठी है और उसकी लड़ायद 
भारत में भी बुरी तरह फेला है। हमारे यहाँ उच्च कोटि का कला 
$! सच्ची परख का एक तो योंही अभाव है, तिस पर साम्यवाद के 
नाप पर फैली हुई दुर्गन्धित विचारघारा 'प्रमतिशीलता' के वेष में 
आकर हमारे वर्तमान साहित्य की उस नयी मनोद्वगत्ति को उत्तकी 


कामायनी १२१ 


जाणति कौ प्रारम्मिक अवस्था में कुचल डालने के लिए दुर्घर्ष वेग 
से उद्यत हो रही है जो कला रसज्ञता, काव्य ममेशता तथा प्रकृति के 
मूल में अवस्थित अमर सोंदय की श्रनुभूति की प्रेरणा का संचार 
करने लगी थी | 

एक बात और हैं। अधीरता तथा अस्थिरता के इस युग में, 
जीवन के सब्न क्षेत्रों में समय-समय पर ऋणिक मनो-विनोद की उत्तेजक 
घंटों द्वारा सघर्षमय वास्तविक्त जीवन को कठुता को भूलने की 
आकाक्षा पाई जाती है (इस आकाज्षा का एक प्रतिफलित रूप सिनेमा 
है ) और लोग किसी भी विषय पर थैर्य तथा श्रध्यवसाय द्वारा मनन 
करने का कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है, और छोटी-छोटी कहा- 
नियों तथा छोटी-छोटो कविताओं की माँग पतन्न-साहित्य में बहुत बढ़ 
रही है । ऐसी हालत मे, जब्य कि किसी बड़ी खड कविता को देखकर 
ही लोग घन्नरा उठते हैं, 'कामायनी जैमे इद्त्‌ काव्य को, जिधरमें श्राकार 
की दीघंता के साथ ही रसों तथा भावों की गहइनता भी भरी पड़ी हो 
पूर्ण अध्ययनपूर्वक पढ़ने का कष्ट कितने “प्रगतिपन्थी” उठाने को 
तैयार होंगे, यह प्रश्न भी विचारणीय हे । 

पर इन तसब्च निराशाजनक कारणों से 'कामायनी का महत्व न 
घटकर वृद्दत्तर तथा महत्तर रूप में प्रकट होता है | अश्रसल बात यह 
है कि शताब्दी चाहे उन्नीसवीं हो, चाहे बीसवीं, चाहे इक्क्रीसवीं, 
किसी विशेष युग की विचार-धारा समुन्नत, 'मिस्टिकं तथा रूपकात्मक 
कज्ना के लिए चाहे कैसी ही प्रतिकूल तथा प्रतिक्रियात्मक हो, इससे 
उसके मर्मे में निद्ठित चिरन्तन सत्य पर तनिक भी आच नहीं आा 
सकती | वह सदा सूर्य की तरह प्रोज्वल रहेगी, युग का प्रकोप उमे 
श्रावण के मेघरों की तरह भले हो कुछ काल के लिए नित्रिढ़ रूप से 

अ्रच्छुददित कर दे | 

ह इतनी भूमिका लिखने का मेरा एक उद्देश्य है। 'कामायनी' 
की विश्लेपणात्मक शआ्रालोचना के पहले मैं यह घापित करने की परम 
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श्र साहित्य सर्जना 


आम 


आआवश्यक्रता महसूस करता हूँ कि 'कामायनी का प्रकाशन हिन्दी 
काव्य-साहित्य के इतिहास में कितनो मइल्वपूर्ण घटना है। साथ ही 
यह भो दिखाना मैंने उचित समझा है कि किन प्रतिक्रियात्मक तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों में 'कामायिनी! का जन्म हुआ हे; क्योंकि ये 
परिष्यितियाँ किसी भी उच्चक्रोटि की कजात्मक रचना के लिए क्षय 
रोग के अ्रदृश्य किन्तु प्राणशोषी कीटारुग्रों की तरह घातक सिद्ध हो 
रही है । ' 


'कामायनी! के रहतध्यमय, रूपकात्मक रग-मच का उद्घादन एक 
वैचित्रयपूण तथा अपूव रोमाचकर नाटकीय वातायरण में होता है । 
पौराणिक शआ्राख्यानों के अनुसार इस विश्व में मानवी सुष्ट के पहले 
देवी सस्कृति का घार अहम्मन्यता के दारुणु दमन का प्रचल प्रकोप 
दिकदिगन्तर मे प्रतिध्यनित हो रहा था। निःसीम श्रहंमाव का यह 
श्रप्रतिइत अनाचार, श्रनवरत आत्मतोषण की यह आकरण्ठ-उच्छुलित 
परिपूण ता मूल ग्रकृति के श्रनादि नियमों के प्रतिकूल है। इसलिए 
देवों ने आत्म-विल्ास को चरिताथंता के लिए जिस स्वर्ण-सखार का , 
निर्माण किया था वह रुद्र के अवरुद्र रोष से भीषण प्रलय-प्रवाद में 
भेह चला | इस नगित लगकारों जल प्ज्ाबइन मे मनु की नौका 
दुल्तर वेग का श्रतेवृण करता हुई उत्तर को ओर चलो गई और 
श्रन्त में प्लाचन का प्रवेग उतार में श्रान पर हिमयान पवत पर झा 
लगा । या पर से “कामायवा' का आआाख्यान प्रारम्सम होता हैः--- 
हिंद गिरि के उचुंग शिक्षर पर बैठ शिज्ञा का शातल छाइ | 


एक पुरुष भरे नवनों से देख र॒द्दया था प्रलय-प्रवाह | 
नीचे जन था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, 

एक तत्व को हो प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन । 
दूर-दूर नक विस्दृत या द्विम, ग्तव्य उसी के हृदय समान | 

नंग्वता सी शि्षा-चरण से टकराता फिरता प्रयमान | 
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तरुण तपस्वी-सा वह बेठा, साधन करता सुर-श्मशान, 
न॑चे प्रलय-सिन्धु लद्वरों का होता था सकरुण अवसान । 
इस प्रकार नीचे प्रलथ जल और ऊपर दौघं-विस्तृत हिमानी की 
स्तव्धता के सन्नाटे में बेठा हुआ वह तरुण तपम्बी अपने विलासोन्मत्त 
भूतकालिक जीवन को मोदान्धता, प्रलय-प्रवाहित वतमान' जीवन की 
लोमहषैक शूम्यता तथा अ्रन्धकारमय भावी जीवन की रहस्यमयी 
अनिश्चितता पर विचार कर रहा था। अपनी चिन्ता को सम्बन्धित 
करते हुए, वह कहता है;--- 
 ओग्रो चिन्ता की पहली रेखा; श्री विश्व वन की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प-सी मतवाली ! 
दे श्रभाव की चपल बालिके, री ललाट की खत्न-लेखा 
हरी भरो सी दौड़नधूप श्रो, जल-माया की चल-रेखा ! 
इस अदह कक्षा को इलचल री, तरत्न गरल की लघु-लद्दरी 
जरा श्रमर जीवन की, और न कुछ सुनने वाली बहरी ! 
अरी व्याधि की सूत्र-घारिणी, अ्री आधि ! मघुमय अभिशाप ! 
इत्यादिक पंक्तियों के एक विशेष गतिशील छुन्द-प्रवाह द्वारा एक 
ऐसा अ्रपूर्व वातावरण कवि इसारी अन्तरिन्द्रिय के सम्मुख उपस्थित 
करता है जो इस नाथ्यात्मक काव्य के श्रन्त:रहृत्य की सांकेतिक सूचना 
प्रारम्भ से ही हमको देने लगता है । 


आधे की पक्तियों से मनु का जो जो तत्कालीन मनोद्वेग व्यक्त होता 
है, वह इमारी झ्ाँखों के आगे एक ऐसा मायामय दृश्यपट खड़ा करता 
है जो और भी अधिक सूचनात्मक है| पंक्तियाँ इतनी सुन्दर हैं कि 
नमूने के तौर पर कुछ को यह्वों पर उद्घृत करने का लोम समाला नहीं ' 
जा सकता:-- 
मणिदीपों के अन्धकारमय, अरे निराशापूर्ण भविष्य ! 
देव-दम्म वे महामेथ में सत्र कुछ ही बन गया हृविष्य । 


मम ब्ल्‍>मत. ऑन ना जी व+डलओ 
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श्ररे अमरता के चेमकीले पुतल्ले | तेरे ये जयनाद | 
कांप रहे हैं आज प्रतिध्चनि बन कर मानों दीन विपाद | 
वह उन्मच विंलास हुआ क्या ! स्वप्न रहा या छुलना थी! 
देव सष्टि की सुख-विमावरी ताराओं की कलना थो। 
चलते थे छर॒मित अचल से, जीवन के मघुमय निःश्वास ! 
कोलाहइल में मुखरित होता देव-जाति का सुख-विश्वास। 
कीति, दीप्ति शोमा था नचती, अबण किरणु-सो चारों शोर । 
उप्त सिधु के तरल कणों में द्रुम दल में आननन्‍्द-विभोर । 
सुख, केवल सुख का वह सग्रह, केन्द्रीभूत हुआ इतना-- 
छाया-पथ में नव-तुषार का सघन मिलन होता जितना । 
भरी वासना-सरिता का वह केखा था मदमत्त-प्रवाह ! 
प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह | 
इन पंक्तियों को इमने केव्रल उनकी सुन्दरता के लिये ही उद्ध त 
नहीं किया है | इनका महत्व इस ब्रात पर भी है कि मनु के इस 
मर्मान्तक मानसोद गार मे सृष्टि में क्रान्ति की एक निश्चित घारा का 
सूत्रपात हुआ और मनुष्य अपनी मनोवैज्ञानिक विषमता के जिस सघर्षे 
विधषेमय चक्र सघूणन से प्रपी इत है उसका मूल कारण मी मनु की 
पूर्वोी ल्लाखत चिन्ताघारा ही है। अखरइ ऐश्व्य सम्माग के अप्रतिहत 
ग्रात्मोल्लाम में, तरल श्रनल की ग्रविरल प्रज्वलंता का तरह, चिन्ता 
का धृम्ररंखा का लेश भा नहाँ रह सकता। देवलोक में वेदना को 
अनुभूति अरु-परमारु में भा वत्तमान न रहने से अ्मिश्चित छुख 
का निरन्तर पुजामृत ठुषार सत्रात सृष्टि को छुतती पर पाषराण मार 
को तरद पड़ा हुआ था | अयनी स्वर्ग हइते विदाय' कविता में रवीन्द्र- 
नाथ ने इस निवेदन सुख्व के सम्बन्ध में कद्दा है-.- 
शोकद्दीन 
हृदहान,... सुखस्वर्गभूमि,. उदाठीन 
चये आहछे | अश्वत्थ-शाखार 
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प्रान्त हते खसि गेले नीर्णतम पाता 
न्तटुकु बाजे तार, ततदुकु व्यथा 
संवर्ग नाहि लागे, जबे मोरा शतशत 
गृददत्युत इतज्योति नक्नत्रेर मततो 
मुहूर्त खसिया पड़ि देवलोक हते 
धरित्रीर अन्तद्दीवन जन्ममत्यु खोते 
[ खुखस्वर्गभूमि शोकहदीन, हृव्यहीन तथा उदासीन होकर देख रही 
है| अश्वत्य की शाखा से जत्र एक जी पत्ता भी नीचे गिरता है तो 
वह जितना पीड़ित द्वोता है उतनी ब्यथा भी स्वर्ग में कोई श्रनु भव नहीं 
करता--जत्र हम लोग गहच्युत, हतज्योति नक्षत्रों के समान एक 
मुहूत्ते में स्वर्ग से गिरकर धरित्री के श्रनन्त जन्म-मत्यु खोत में बहने 
लगते हैं। ] 
इस निविचित्र तथा निश्चल पांषाणता के प्रति जब सृष्टि की 
अन्तरात्मा में विद्रोह का अन्तर्नाद उपस्थित हुआ तो ,उसके फ़ल-स्वरूप 
, मनु के हृदय के जो मर्मोद्गार निर्गत हुआ उसी ने मानवात्मा की 
चिरन्तर वेदनामयी अनुभूति की प्रथम सूचना दी | इस वेइना-बोध 
से यद्यपि मानव प्राण प्रतिपल व्यस्त-विध्वस्त, प्रपीड़ित तथा उद्धेलित 
है, तथापि उसकी सजल गतिशीलता पतित-पावनी जाह्नवी की निर- 
न्तर-प्रवाहित पुएय-धारा की तरह उसकी स्थूलता को च्ञालित करती 
हुई उसके अरु-अगा में मंगलरूपी वेन्चिश्य-शालिनी कविता का पुलक- 
प्लाचन 'हिल्‍्लोलित' करती रहती है--- 
',,... नित्य समरसता का अधिकार 
उमड़ता कारण जलघधि समान। 
व्यथा से नीली लद्दरों बीच, 
कर त्रिखरते सुख-मशिवरण द तिमान। 
इसलिए, मानव-जीवन की ट्रेजेडी का कारण उसको वेदनात्मक 
अनुभूति नहीं है | इसका मूल कारण है मनुष्य में अ्रवशिष्ट देवतल 
१६ 
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का संस्कार | मनु देवताश्रों से बिछुड़ने तथा मन में उनके प्रति बिद्रोह 
का भाव रखने पर भी अपने देव-सस्कारों को समुल उखाड़ नहीं सके 
थे, और देवों से एक पूर्णतः विभिन्न (अर्थात्‌ मानवी ) सृष्टि की 
ग्राकांचा मन में रखते हुए भी आआत्म-विलास की स्वार्थभयी वासना 
का दम्माभास उनकी श्रात्मा में वततमान था। इसलिये श्रद्धा के 
घंयोग से उनके अन्तस्तल में सुख दुःख मयी वेदन।नुभूति का अ्रनन्त 
वैचितश्र्यपूर्ण पुलक-प्रवाह तरगित होने पर भी वह निखिल मंगलकार्णी 
आ्रनन्दधारा में निमेक्त वेग से, अ्रत्राध गति से अपने को प्रवाद्वत 
नहीं कर पाये | श्रात्म-तृप्ति की ऐकान्तिक-संकी्ंता का वासनावरोध 
उन्हें श्रपनी मानदी प्रजा के सार्वजनिक कल्याण के प्रति उदारीन बना 
कर उनके भीतर केवल अपनेपन के निरन्तर त्रधित सुख की कअ्षरि- 
ताथंता की स्वार्थान्ध आकाक्षा के सवभक्षो श्रनल को उद्दापित करता 
चना गया | 

एक ओर अ्रहभाव के संकीर्ण कुण्ड का प्रज्वलित प्रदाह और 
दूसरी ओर निखिल विश्व में प्रेम-विस्तार की क्रुण वेदनाशील ' 
कामना की निमुक्त उड़ान-मनु की इन दो दवनन्‍्द्वात्मक अनुभूतरयों 
का संस्कार उनकी मानव-सन्तान में भी पूर्ण मात्रा में वर्तमान पाया 
त्ाता है। 

महाकवि गेट के विश्व-विख्यात रूपकात्मक नाट्य काव्य फौस्ट 
की ब्रालोचना करते हुये कार्लाइल ने एक स्थान पर फौस्ट की 
अशान्ति के मूल कारण का वर्णन करते हुये लिखा है--- 
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अर्थात्‌--'फौस्ट समझता है कि वह संसार के अन्यान्य मानव- 
प्राणियों के साथ होने पर भी उनमे से नहीं है। ( श्रर्थात्‌ उनसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है! ) दर्प तथा अनियन्त्रित किन्तु गुप्त 
आत्म प्रेम उसके चरित्र की गति के प्रधान उत्स हैं। ज्ञान का आदर 
वह इसलिए करता है कि उसे बह शक्ति फा मूल यूत्र मानता है, पर- 
मार्थ से वह इसलिए प्रम करता है कि वह उसे भी एक उच्चकोटि की 
इन्द्रियपरायणवा समभता है, श्लोर साथ ही यह अ्रनुमव करता है कि 
बह उसको निजी अनुभूति है | इस प्रकार की प्रकृति का मनुष्य चाहे 
कहीं जाय, वह फिर फिर अपने को एफ आपेक्षिक जगत्‌ में पायेगा। 
बह अपनी अनुभूति के क्षेत्र को चाह किसी परिमाण में विस्तृत करे, 
किन्तु फिर फिर वह उसे अ्रभात्र के धाम्राज्य मे घिरा हुआ पायेगा। 
उसकी मानसी सृष्टि का शआ्रानन्टरोज्वच द्वीप फिर जीवन निशीध हे, 
निर-पुरातन अन्धकार-राज्य का एक तुच्जुतम खड सा ज्ञान पड़ेगा |? 
देवत्व से छिन्न मनु की अशान्त, श्रधीर तथा अस्थिर मानसिकता 
चिरन्‍्तर मानव की इसी व्याकुलता का रूपक है, जिसका चित्रण गेटे 
ने फौस्ट के चरिद्र में किया है | फौस्ट की आत्मा में देवत्व के संस्कार 
समधिक रूप में वर्तमान थे और वह विश्व की सत्र विभूतियों को केवल 
अपनी अनियन्च्रित आत्म-तृप्ति के साधन के रूप से प्राप्त करना 
चाहता था | पर चू'क्रि वह देव नहीं, मनुष्य था, इसलिए अनेक रूपों 
में सुख-साधनों से भरपूर होने पर भी वह अपनी आत्मा में एक विश्व- 


बम 
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श्श्द साहित्य-सर्जना 


प्रासी अभाव की महाशून्यता का श्रनुभव किया करता था। प्रकृति ने 
मनुष्य को इस विराद अमाव को भरने के लिए एक श्रमोध साधन 
प्रदान किया है | वह है सर्वभूतों में अपने को और अपने में सर्वभूतों 
को निमज्जित करने की अनुभूति का अनुशीलन | पर मनु श्रौर फौह्ट 
ने ( जो मानव ग्रतिभा के विकास की प्रखरता के रूपक-त्वरूप हैं ) 
इस परम तत्व को नहीं समझा । मनु के परम संकट-काल में उन्हें 
श्रद्धा मिल गई थी, जिसकी निखल-मगलकारिणी स्नेह-रप्त-घारा की 
पावन सरसता पाकर वह जीवन के गहन-बन में आलोक की सुगम पथ- 
रेखा देख सकते थ॑ | पर वह ऐसे मोद्ान्ध हो गये ये कि श्रद्धा से भी 
अपने ऐकान्तिक सुख की स्वाथंमय्री साघना की सहायता चाहने लगे | 
भ्रद्धा मनु को बार-बार समभ्माती रही कि-- 
अपने में सब्र कुछ भर केसे व्यक्ति विकास करेगा ! 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण हैं, अपना नाश करेगा ! 
सुख को छोमित कर अपने में केवल दुव छोड़ोगे । 
इधर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुंह मोड़ोगे । 
ये मुद्रित कलिया दल ये सत्र सौरभ बन्दी कर ले | 
सरतत न हों मकरन्द विन्दु से खुच् कर तो ये मर लें । 
सुख अपने सनन्‍्तोष के लिए छंग्रह-मूल नहीं हे। 
उसमें एक प्रेदशन जिसको देखे अन्य, वही है। 
पर मनु की आँखें नहीं खुलीं । वह निखित प्रकृति के मूल रहस्य 
केन्द्र-विन्दु में अपने को स्थिर रखकर अपनी मगलमयी प्रतिभा के 
पराग की सुरभि समस्त विश्व में विकीरित करना नहीं चाहते ये । व६ 
अनन्त जीवन के अ्रनन्त वेचित्रय का रस लोगी श्रमर की तरह पान 
करके आत्मोन्नति की स्वार्थभयी सुख-साधना के उद्देश्य से निरन्तर 
प्रगतिशोलता के पथ में आन्दोलित रहना चाहते ये-- 
ध्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की | 
मैं तो अवाध-गति मस्त सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की | 
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जो चूम चला जाता श्रग-जग, प्रति पग्ग में कंपन की तरग--- 
वह ज्वलनशील गतिमय पतयण | 


टेनिसन के युलिसीज़् को तरह वह जीवन-रस की अशान्त, अतृप्त, 
ज्वालामयी अ्भिलाषा के दुरतिक्रम्य मरीचिका-पथ में श्रागे, आगे 
और श्रागे बढ़े चले जाना चाहते हैं । यह अनन्त पिपासामयी 
आकाक्षा आधुनिक वैज्ञानिक सम्यता की स्वार्थान्ध कर्मोन्मत्तता जनित 
रक्तशोषी तृषा का उपयुक्त रूपक है| इस प्रकार की मोह लालसा का 
स्वाभाविक परिणाम लिखिलग्रासी काल-रात्रि के विकराल अधकार का 
आवाइन है| काल[इल-वर्शित वही ॥॥0०७0॥ 78%) ० छत 
( श्रंधकारमयी मोइनिशा का चिर-पुरातन साम्नाज्य ) इस प्रकार की 
अकल्याणी दुराशा को घेरे बिना नहीं रह सकता । मनु भी इस 
घनाच्छुन्न तामसिकता की भयंकरता का श्रनुभव किए बिना नहीं 
रह सकते-- 

जीवन निशीय के श्रन्धकार ! 


तू घूम रह्दा अमिलाषा के नव-ज्वलन घूम सा दुर्निवार 
जिसमें श्रपूर्०णं लालसा, कसक, चिनगारी सी उठती पुकार 
यौवन मघुवन की कालिन्दी बह रहो चूम कर सच दिगन्त 
मन-शिशु की क्रीड़ा-नौकाएँ बस दौड़ लगाती है अनंत 
कुहुकिनि, अपलकहग के अजन ![ हंसती तुम में सुन्दर छुलना 
घूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों को नव कलना 
इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक-प्राणों की पुकार 
| बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार । 


भ्रद्धा --कल्याणोया कामायनी --की अनन्त क्ररणामपी, श्रविरल 

दइ रसमयी, विपुल विश्वासमबी, मंगल अभिषेकमयी, स्निग्ध शांत्ति 
प्यी प्रीति के सलज ,तथा सजल उपहार को ठुकराकर जत्र वह उच्छु 

खल तथा उद्दाम ग्आकत्षा की मोह-तरंग में बहने लगे तो अपनी 
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१३० साहित्य-सजना 


मानव-प्र जा -सष्टि के लिए उन्होंने चिरकालीन अभिशाप प्राप्त किया | 
इस अज्ञात तथा रहस्यमय अभिशाप क्रे पीड़न का अनुभव क्या मानव- 
जाति प्राचीनतम युग से वततमान समय तक नहीं करती आई है ! 
नाना इन्द्र, सघर्ष, विश्वंंखला, अ्रसामझ्स्‍्य, वैमनस्य तथा विरोध के 
चक्रजाल से मानव संसार ऐसा जकड़ा- हुआ है कि यहाँ समलता है 
तो वहाँ उलझता है | मिल्थटन ने भी अपने पैरेडाइज़ लास्ट में आदम 
और हौवा के लालसामक्ति-जनित पतन से सारे मानव समाज पर जो 
अभिशाप झ्ारोपित करवाया है उसका भी मूल कारण आदि-परानव- 
प्रकृति की मोहान्धता ही है | 


इस अभिशाप के वजुकोष से जब्न मनु स्तव्व तथा विश्रात अवस्था 
में निश्चल बेठे रहे तो अ्रकस्मात एक ज्योर्तिमयी-प्रतिमा की हेमवतो 
छाया उनवी श्राखों के आगे भासमान हुई | निशिलव्यापी तमोजाल 
की जड़ता में अरुण किरणों को कलित काति से चैतन्य का स्फुरण 
करने वाली वह सल्लोवित प्रतिमा थी इड़ा जो मूर्तिमती बुद्धि थी | 
श्रद्धा के विसजेन के साथ हो सरल मधुर विश्वास सरस प्रेम तथा 
शुनि स्निन्च समवेंदना के भावों को तिलाञ्जलि देकर मनु इड़ा के 
बुद्धि वैभव को पूर्णतया अयनाकर विज्ञान को अ्रशेष कर्ममत्री, विपुल 
चक्रमयो, प्रचएड संघूर्णमर्य) ज्वाला को गले की माला बनाकर उसको 
लपटों को द्म्विदिक्‌ विकीरत करने के महा-समारोह में श्रत्यन्त 
उल्लासपूवंक लग गये। विज्ञान ग्रणेदित वह सर्वशोषो, अतृह 
क्मेतृष्णा की आग जहाँ एक ओर आत्मप्रसूत भस्क-राशि को स्तूपी- 
कृत करके जड़-जगत्‌ के भौतिक वैभव का निर्माण करती है, वहाँ 
मानव-जगत्‌ की मंगलमयी पुएय पीयूषधारा का स्रोत एकदम सुखा 
दती है| मनु के जीवन में इस ज्वाला का वही स्वाभ[विक परिणाम 
छिद्ध होकर रहा |. 


पौराणिक आख्यान में इड़ा को मनु की यकज्ञ-जनित दुद्विता कट्ठा 


घ 
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गया है | रूपक की दृष्टि से इड़ा--श्रर्थात्‌ बुद्धि--समनुष्य की आ्रात्मज 
विभूत है जिसकी उत्पत्ति उसकी चिर-जिज्ञासु मनोबृत्ति की अज्ञात 
श्रन्तर्साधना द्वारा हुईं है| यदि इस परम शक्तिशालिनी विभूति को 
निस्वार्थ तथा अनासक्त भाव से अपनाकर, हृदय के सरस तथा 
समवेदनशील भावों के सयोध से श्रभिषिक्त करके सुमञ्चालित किया 
ज्ञाय तो उससे सर्वभूतों की विपुल हितसाधना हो सकती है और साथ 
ही मानव-समाज में संघर्ष की दुर्धर्षता के बदले सामज्जस्य को स्निर्ध 
शान्ति का सुन्दर संचार हो सकता है | पर स*4 मानव ने बेजश्ञानिक 
बुद्धि को घोर स्वार्थ तथा संसक्ति के साथ अपनाकर, अपनी इस मानव 
प्रसूत झ्रात्मजा के+ साथ मानो अत्यन्त जघन्यता पूर्वक व्यभिचार-- 
बल्कि 'बलात्कार--किया है, और हृदय फो कोमल-कमनीय वृत्तियों 
के सुमछुर विश्वास परायण समवेदनात्मक भावों को पेरों-तले कुचल 
डाला है | यद्द ठोक उसी तरह हुआ है जिस प्रकार मनु ने श्रद्धा- 
विश्वारूपिणी, मझ्नल मधु धारा वर्षिणी कामायनी की श्रवश्ञा करके 
उन्मत्त लालवा-प्रज्वालिना श्रशेष कम चक्रिणी,श्रनत अतृप्ति-प्रदायिनी 
बुद्धिरूपिणी इड़ा को असने कर्मयज्ञ की प्रधान पुरोहित बनाकर अंत में 
डसके साथ बलात्कार क्रिया | यह बलात्कार स्वार्थ-छुखान्वेषी मनु की 
अ्रातक्ति की पराकाष्ठा थी। इसके फलस्वरूप मनु के श्रात्मसूष्ट 
प्रजातन्‍्त्र में विद्रोह की दावाग्नि का भड़कना स्वाभाविक था। पर 
मनु इस विद्रोह से तनिक भी वित्रस्त न हुए | उनकी श्रधिकारोन्मत्त 
उच्छुखलता इस हद तक बढ़ गई थी कि वह अपने श्रत्याचारों की 
दुधर्षता को सहज स्वाभाविकता समझ रहे थे | वह सोच यहे थे कि 
उन्होंने अपनी प्रजा को समुचित विधि विधान तथा नियमानुशासन के 
ब्रन्धन में बाँधकर और यथोचित वर्ण-विभाग में विभक्त करके अपना 
बर्तेब्य पूरा किया है, पर वे नियम उनके लिए लागू नहीं हो सकते 
क्योंकि वह डिक्टेटर' हैं और उच्छइलता की श्रानन्द तरज्ञों मे 
निमुक्त गति से बहने के पूरे अधिकारी हैं-- 
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श्र साहित्य-सजना 


ज्ञो मेरी हे सृष्टि उसी से भीत रहूँ मैं, 
कया अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहेूँ में! 

विश्व एक बअन्धन-विहीन परिवर्तन तो है; 

इसकी गति में रवि-शशि-तारे ये सब जो ई-- 

रूप बदलते रहते, बसुधा जलनिधि बनती, 

उदधि बना मरुमूमि जलघि में ज्वाल जलती ! 

तरल श्रग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, 

राल कर बहते हिम-नग सरिता लीला रच कर | 

जीवन में अभिशाप, शाप में ताप भरा है, 

इस विनाश में रुष्ठ कुज्ञ हो रहा हरा है, 

मैं चिर-चन्धन हीन मृत्यु-लोमा उल्लंघन 

करता सतत चलूँगा यह मेरा है दृढ़ प्रण। 

मद्दानाश को सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना, 

चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना | 
इन विचारधारा की श्आात्मविनाशी तरह्ष में बहकर मनु विद्रोही 

प्रजा के क्रूर संद्वार में रत हो जाते हैं । 

इम प्रकार सार आख्यान श्राघुनिक बुद्धिवादी सभ्यता के कुटिल 
चक्र के अत्यन्त सुन्दर रूपक के रूप में हमारे सामने आता है (यद्यपि 
यह कवि का गौण उद्दे श्य है, क्योंकि उसका मुख्य उद्दे श्य तो मानव- 
जाति की चिरन्तर सघर्ष-विघरषमयी वेदनया को मूल भावधारा का 
परिप्लावित प्रवाह प्रदर्शित करके उसे शाश्वत मकछुल की श्रोर प्रेरित 
करता है | कोरी बुद्धि द्वारा प्रसूत वर्तमान जड़वादात्मक विज्ञान 
ने मानव समाज को शतछा विच्छिनत्न तथा विभक्त करके उसमें नाना 
सघर्षों' तथा हन्द्वों की श्रशान्ति उत्पन्न कर दी है। प्रभुत्ववादियों की 
इस भयंकर वैज्ञानिक- मनोबृत्ति ने साधारण जन-समूहों में विद्रोह के 
भाव मर दिए हैं, पर नियमानुशासन चल्ञानेवाले उच्छुछ्लल डिक्टे- 
ट्स्गणु स्वयं किटों नियम का नियन्त्रण मानने को तैयार न होकर 


कामायनी १३३ 


चारों ओर दमन, श्रत्याचार तथा रक्तपांत का चक्र चला रहे हैं । इस 
श्रन्तरराष्ट्रीय अशाति तथा विश्वन्यापी भूल-श्रा त के दूरीकरण का 
केवल एक ही सच्चा उपाय है--बुद्धि श्रोर श्रद्धा का सुमज्ञल सहयोग । 
केवल मातृ झ्वदय के करुण-कोमल समवेदनात्मक तथा श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्ण भावों से विश्व का चिर प्रगतिशील चक्र गद्धालित तथा नियमित 
नहीं हो सकता, और न कोरी बुद्धि की अनवरुद्ध तथा अनियन्त्रित 
वेगशीलता ही विश्व में स्थायी* म्ल्याण की प्रतिष्ठा करने में तमर्थ 
हो सकती है। 'कामायनी” के कबि का केन्द्रगत सन्देश यही है । यह 
सन्देश श्रद्धा के निम्न ममेद्गार द्वारा भली-भाँति प्रकठ होता है, जिसे 
उमने श्रपने प्रिय पुत्र को मनु से विच्छिन्न, भ्रान्ति से वि्लुब्ध 

के हाथों मोंपते हुए वहिव्यक्त किया था-- के 

! 


हे सोम्य | इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
यह तकंमयी, तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय; 
इसका तू सब संताप निचय -हर ले, हो मानव भाग्य उदय; 
सब की समरसता कर प्रचार, मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार ! 


. अपने इस अश्तिम त्यागमय महान सन्देश के बाद कामायनी 
दोनों को छोड़कर चत्ती जाता है। काव्य की वास्तविक समाप्ति यहीं 
पर हो जानी चाहिए थी; क्योंकि उसकी नस्यात्मक अभिव्यक्ति इस 
थान पर परागाष्ठा को प्राप्त ह जातो है| यहाँ पर अ्रन्तिस यवनिका 
पड जाने से काव्य के नाटकीय अन्त का चरम सोदर्य प्रस्फुटित हो 
उठता । पर कवि को शायद नाटकीय सॉन्दर्य की अपेक्षा पूर्णानन्‍्दमयी 
'जुलिक पारणति दिखाना अधिक श्रभीष्ट था ! इसलिए उसने श्रद्धा, 
इड़ा, मनु तथा मानव, चारों का मिलन पुरुष प्रशान्त मानस प्रदेश 
मे सघटित कराके समरतता के स्नरवन्मधुर आज्वन्द की पीयूपवर्षा 

से सत्रकोी श्रभिषिक्त किया है | 
सारे काव्य को गादि से अन्त तक मननपूर्वक पढ़ जाने पर यह 

टी । 
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१३२४ सादित्य-सर्जना 


धारणा बद्धमूलन हो जाती है कि सारी रचना एक महान्‌ आदर्श के 
मूल भास से श्रोत-प्रोत है | शाश्वत सत्य की चिर-पुरातन धारा के 
आधार पर कवि ने एक ऐसे सुन्दर रूपक का निर्माण अत्यन्त मनोरम 
रूप से किया है जो आधुनिक सभ्यता की संघर्षमयी विषमता और 
बतंमान ससार के प्रमुत्ववादी युग में फैली हुईं विद्रोहात्मक अर्शाति 
के भीषण चक्रजाल का यथार्थ निरदर्शन कराता है और साथ ही इसमें 
इस सबंनाशी विष्रमता के परे उठकर सैमरसता के पुण्य प्रकाश का 
श्रमर-पथ ग्रदरशित कराता है | 

यदि आदश पर विचार न कर कोरी कल्ला की दृष्टि से हम इत्त 
रचना को देखे तो भी उसको श्रेष्ठता में कुछ अन्तर नहीं पड़ता | 
प्रसाद जी इस काव्य में प्रारम्म से अन्त तक सर्वत्र अपने उन्नततम 
तथा चरम रूप में व्यक्त हुए हैं। भाव, भाषा तथा छुन्द-सद्जीत को 
अपूर्व मनोरमता, नाटकीय निपुणता तथा सुसयत सामड्जस्थ के सम्मि- 
लित चमत्कार ने कामायनी में जादू की माया का-सा प्रभाव दिखाया 
है| प्रसाठ जी की श्रन्य सत्र कृतियाँ यदि किसी कारण से विलोन 
हो जायें ( भगवान न करे कभी ऐसा हो ) और केवल 'कामायनी! 
रह नाय तो भी यह चिरकाल तक हिन्दी-जगत में--बल्फि विश्व- 
साहित्य संसार में - अमर होकर रहेगे, यह बात “बिना किसी द्विविधा, 
के कही जा सकती है | 


८६३३७ 


श्रतचन्द्र की प्रतिभा 


शरलूचन्द्र के प्राणावेग की तीतब्रता का ही यह फल है कि साहित्य 
जगत में प्रवेश करते ही उन्होंने ननता की प्राण-धारा को श्रत्यन्त प्र 
लगा से आंदोलन कर दिया । जिस द्रुत गति से शरतूचन्द्र ने लोक- 
प्रियता प्राप्त की वह अभूतपूर्व थी । वर्तमान युग में भारत के अन्य 
किसी भी श्रेष्ठ कलाकार को अ्रपनी पहली ही रचना से साहित्य में 
शीषे स्थान प्राप्त कर लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब में 
शरत्‌ बाबू से प्रायः सुत्रह वर्ष पहले पहली बार मिला था तो उन्होंने 
मुझसे कह्दा था कि जब उनकी 'रामेर सुमति! शीर्षक कहानी “यमुना 
नामक एक अत्यन्त साधारण सामयिक्र पन्निका में छुपी थी तो उस 
समय उक्त पत्रिका के केवल पद्राव ग्रहक थे। उस कहानी के छुपते 
ही दूसरे ही महीने उसके पाँच सो ग्राहक हो गये, और उस विशेष 
अ्रछ्ु की, जिममें उनकी कहानी छुपी थी, ऐसी मत हुई कि ध्यमुना 
के अ्रध्यक्ष वो उसे फिर से छागरना पड़ा । शरत्‌ बाबू ने सपर्दिस 
मुभ से कहा कि इस प्रकार वह बायरन को तरह एक विशेष रात मे 
सो कर जब प्रातःक्राज्ञ उठे तो उन्होंने सारे बंभाल में अ्रपने को 
प्रसिद्ध हुआ पाया | 


मैं मानता हूँ कि लोक-प्रिग्ता ही किसी कल्लाकार की श्रेष्ठता का 

प्रमाण नहीं हो सकती और श्रधिक्राश श्रेष्ठ कलाकार था तो अपने 
«जीवन के अ्रन्तिम काल में या अपनी मृत्यु के बाद मान्य हुए हैं। पर 
शरतचन्द्र की लोकप्रियता के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है 

क्रि प्रारम्म में किस श्रेणी की जनता ने उन्हें वरण किया | यमुना के 

जी पाँच सौ ग्रह हुए उनमें से अधिकाश व्यक्ति सुरुचि-सम्पन्न साहि- 

त्पिक ये, यह बात मैंने रात्त बानू के दो छुंद् से सुनी है। उन साहि- 


धरे ने कना ऑचिलल+ +++ 
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१३६ साहित्य-सजेना 


त्यिकों के प्रचार के फल-स्वरूप साधारण जन भी शरत्‌चन्द्र की मायावी 
कला का रस ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो उठे और उन्होंने अपनी 
बुद्धि को पहुँच तथा भावना की गति के अनुसार उसमें एक ऐसी 
विशेषता पाई जो उन्हे अपूर्व तथा अनिवर्चनीय-सी लगी | साधारणत, 
जनता को वही रचनाएँ अधिक प्रियकर लगती हैं जिनमें' या तो 
'लोमहषंक घटनाओं का वश न हो या स्त्री पुरुष सम्बन्धी अनाचारों को 
उच्छुड्डल क्रीड़ा का लोल-लीला-लाव्य नग्नरूप में चित्रित किया गया 
हो | पर शरतचन्द्र की लोकप्रियता की नीव जिन ठो प्राथमिक छोटी- 
छोटी रचनाश्रों ( 'रामेर सुमति? तथा “बत्रिन्दुर छेले! ) द्वारा प्रतिष्ठित 
हुई है, उनमें ये दोनों बाते लेश-परिमाण में भो वर्तमान नहीं हैं। 
इन दोनों कहानियों में शरत्चन्द्र ने नारी-हृदय की अत्यन्त सुकुमार 
तथा सकरुण मातृवेदना को जीवन के नाना आधघात-प्रतिघात, तथा 
संघर्ष-विघर्ष के बीच और नाना प्रतिक्रियाओं के वैयरीत्य तथा वैमनस्थय 
के ऊपर ऐसे अदृश्य तथा अजानित रूप में विज्ञय प्राप्त करते हुए 
दिखाया है कि पाषाण-प्राण भी इत मायावी ऊन्नाकार की लेखनी 
के मरमस्पश से शत शत अ्रश्रुवाराओं के रूप में उछुवासित होकर 
फूट न पड़े, यह सम्भव नहीं । इन्हीं दो कहानियी में नहीं, इसके बाद 
लिखी गई “'सेजदीदी,” “उडुदीदी' “निष्कृति! आदि कहानियों में भी 
हम शरत्‌चन्द्र को श्रनुभूत प्रवशता की वही अ्न्तस्पर्शी सह्ृदयता, 
वही सूक्षमतम संवेदन-शीलता तथा वही विचन्ष॒ुण मर्मशता पाते हैं । 
हन सब कहानियों में शरत्‌ वद्ध ने कठोर वास्तविकता से ताड़ित त्िस 
कमनीय आदर्श के पावन आ्आालोक की करुण किरणों का विंकीरंण 
किया है, उसका जन-समाज में सहजप्रिय तथा आदरणीय बन जाना 
कोई साधारण बात नहीं है । 
अड्भरेजी में जिसे 'रियलिस्टिक आर्ट! कहते हैं शरतचन्द् ने 
उप्तके महत्व को स्वीकार किया है| पर उसी को कला का चरम रूप 
नहीं माना है | जीवन की कठोर वास्तविकता की अवज्ञा उन्होंने कभी 


न 
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शरत्‌चन्द्र की प्रतिमा .. १३७ 


नहीं की है और स्वाभाविक्रता के वह सदा कट्टर अनुयायी रहे हैं, 
पर “कला केवल कला के लिए है? इस गहन तत्वयुक्त नीति के बहु- 
प्रचलित 'बिकृत अथ का श्रनुसरण उन्होंने कभी नहीं झ॒िया दे । 
उन्होंने पूर्वोक्त रचनाश्रों में वास्तविकता की नोंव पर सहज स्वाभाविक 
और साथ ही अज्ञात रूप से जिन कोमल कमनीय तथा स्तिग्ध-मधुर 
श्रादर्शा को स्थापना की है वे चिर-कल्पाणोन्मुत्त शाश्वत मानव-मन 
को अदृश्य चुम्वरक-शक्ति से चरवत श्रपना ओर आकर्षित कर लेते 
हैं| शरत्‌चन्द्र की पूर्वोलिखित कहानियों के नायक-नायिकाश्रों में 
आत्म-विरोधी प्रवृत्तियों का इन्द्र अत्यन्त उत्कट रूप से चलता है और 
वे अ्रपने मन के उलठे सीधे चक्रों के जटिल जाल में बड़ी बुरी तरह 
जकड़े रहते है | तथापि उन सन्न की दन्द्वात्मक जटिलता के भीतर 
तरल स्नेह की एक सहज मरलता परिपूर्ण सामंजस्थ के साथ विराज- 
मान रद्दती है | उदाहरण के लि० 'रमेर सुमति' का राम बाहर से 
श्रत्यन्त दुष्ट-प्रकृति और उजड्‌ड स्वभाव दिखाई देने पर भी उसके 
अन्तस्तल में निश्कलुष्र स्नेह की ऐसी श्रन्तःसलिलघारा छिपी हुई है 
जिमे या तो नारायणी अपनी सहज सह्ृदयता की श्रन्तग्रेरणा से देख 
सकती है था स्वयं कहानीकार अपनी मार्मिक अनुभूति से । “ब्रिन्दुर 
छेले' के नायक-नायिकाओं के ब्रीच इन्हीं श्रात्मविरोधी प्रवृत्तियों 
के पारस्परिक सघर्ष से वैमनस्थ की पंकिलता मथित दोते रहने पर भी 
उनके अतप्प्रदेश में छिपे हुए पुण्य प्रेम की पावन घारा उस पंकिलता 
को ज्ञालित कर देती है। 'मेजदीदी? ( मेंफली बहन ) में पितृ-मातृ- 


"“हीन मरभुखा लड़का केष्टो जब अनाथावस्था में अपनी सभी बहन के 


पामत जाने पर बहन- द्वारा अत्यन्त कट्ठु शब्दों से विताड़ित किया जाता 
है तो बदन की देवरानी का सद्दृदय स्नेह पाकर, उसे मातृत्थानीया 
मानकर 'मैकलो दीदी कहकर पुकारने लगता है। मेंकली दीदो 
हम अनाथ बालक को उच्चे हृदय से प्यार करने पर भी श्रपने पति, 
जेंठ और जेठानी ( केष्टो की सगी बहन ) के निरन्तर विरोव से उस 
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के प्रति श्रवशा का भाव दिखाने लगती है और केष्टो को अपने यहाँ 
आने से मना कर देती है । पर जत्र देखती है कि उस निरीह बालक 
के प्रति ससार औ्रौर समाज का अत्याचार जढ़ता चला जाता है तो वह 
रह नहीं सकती और श्रन्त में सारे परिवार के प्रति विद्रोह घोषित कर 
के केष्ठो को साथ लेकर अपने मायक्ते चले जाने को तैयार होती है | 
उसका दृढ़ निश्चय देग्वकर पति गिड़गिड़ा कर उमसे क्षुमा-याचना 
करके दोनों को अपने घर वारस ले जाता है। बड़ी दीदी? में सासारिक 
व्यवहार से निपट अनभिज्ञ, अन्‍्यमनस्क स्वभाव, छुल-कपट-रहित एक 
ग्रेजुएट जन्तु का एक्र युबतो विश्ववा के प्रति विचित्र रहस्यमय स्नेह 
दिखाया गया हे | विधवा मात्रवी पर्दे की आड़ में रहकर इस जन्ठु 
को ( नो उसकी आठ नो साल की बहन को पढ़ाया करता है एक | 
नादान शिशु को तरह मान कर उमके प्रति स्नेह का वही भाव रखती 
है, जो अपनी छोटी बहन के प्रति] पर एक वार जन्न वह जन्तु सामाजिक 
अ्राचार-विचार के प्रति अपनी निरी अज्ञानता के कारण परदे की कुछ 
परवा न कर भीतर जाकर “बड़ी बहन ! कइ कर माधवी को पुकारता 
है तो माधवी संकुचित श्रौर त्रस्त होकर कड़े शब्दों में अपनी छोटी 
बहन से कहती है कि अपने मास्टर को बाहर ले जाये। इसके बाद 
बह जन्‍्तु उस घर को छोड़कर किस प्रकार ऋलकत्त की सड़कों में 
भयकता है और गाड़ा म दवकर अस्पताल में कस प्रकार बड़ो 
बहन ! बढ़ी बदन ! कहकर विकारभग्रस्त श्रवस्था में कराहता है 
आर मावत्री के सन में उसके प्रति कैसी सकरुण और सुकुमार सम- 
वदना उमड़ पडती है श्रौर अत में किस प्रकार अत्यत मार्मिक परिस्थिति 
मं दानों का पुन्तमिलन होता है इन सब्र घटनाओं का वणन जिस 
यूद्रम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा सह्मदय संवेदन के “साथ लेखक ने 
किया है, यह वर्णुनातीत है । 'बैकुठेर उइल!' में दो माश्यों के विचित्र 
सनोभावों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है कि बड़े भाई के 
शहर मे शत्पन्त रुक्ष-प्रकृति, कठार-स्वमाव तथा लठ मालूम पड़ने पर 
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भी भीतर ही भीतर विहन॒ल भावोद्वेम से उसका द्वदय सदा तरक्वित 
रहता है, बाहर से अत्यन्त स्वार्थी और अपने छोटे भाई वे प्रति 
अत्यन्त आत्याचार-परावण मालूम पड़ने पर भी जी जान से उसे चाहता 
है और उसके लिए. सर्वस्व त्याग करने के लिये तत्पर रहता है | 
'निप्कृति! में दिखाया गया है कि एक सम्मिलित परिवार में सत्र भाई 
कमाते हैं, पर सब से छोटा भाई निकम्मा है | मेंकले भाई के सिखाने 
से ज्येष्ठ श्राता इस निकम्मे भाई को पत्र श्रधिकारों से वज्चित करने 
के उद्दे श्य से घर जाता है, पर अ्र्पनी सहन अंत करण' तथा स्वाभा- 
विक स्नेहभाव के कारण अपनी अ्रज्ञात चेतना की प्रेरणा से उत्तको 
सब्र से अधिक उपकृत कर शआाता है। इसी ज्येष्ठ श्राता की पत्नी, 
निकम्मे भाई को पत्नी को सब्च समय तिरस्कू करती रहती है, पर 
उसका अतर-चेतन उस पर सर्वस्व नन्‍्यौछावर करने के लिये तैयार 
रहता है । 

मैंने शरतूचन्द्र से एक बार 'चिल्लोव” की कला का विश्लेषण करते 
हुये कहा यथा कि ऐसा सच्चा कलाकार मैने अ्रपने जीवन में कोई नहीं 
पाया । शस्तूचन्द्र ने मेरी बात का पूर्ण समर्थन किया, पर साथ ही' 
कहा--- भारतीय सत्यता का आदर्श कुछ दूसरा ही है | निरथ्ंक सत्य 
को हमारे यहाँ कभी विशेष महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ 
कल्पमाण और मगल की भावना को सर्वदा उच्च स्थान दिया गया 
है; इसलिये जिस सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न द्वों, उसके श्रति 
मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी 
क्रीढ़ा-कौतुक के रूप में नहीं देखा है । में उसे मनुष्य के जीवन को 
सरम साधना के रूप में मानता आया हैं। ' 

पूरब -बर्शित रचनाश्रों द्वार शरतूचन्द्र साहित्य-्षेत्र में यथेष्ट 
प्रतिष्ठा प्रात कर चुके थे; सन्देष्ट नहों | पर बिन रचनाश्ोों द्वारा 
उनका जयघोष दुन्दुमि-निनाद के साथ देश के एक कोने से दूसरे 
काने तक प्रतिध्चनित दो उठा, ये बाद में प्रकाशित हुई थों। वे 


का अब ऑन अं अजिरिनननकजछ ताज क, 
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रचनाएँ हैँ-- 'देवदास', 'चरित्रदहीन! तथा 'श्रीकार्ता। इन रचनाओं 
में शतत्चन्द्र ने श्रपनी प्रदी्त प्रतिमा के ज्ज्लत आलोक से सामाजिक 
विधि-निषैधों से विजड़ित वैयक्तिक आत्मा के भोतर स्वतत्रता तथा 
विद्रोह को वह आग भेड़का दी, जिनकी लपटे दावाग्नि की तरह योड़े 
हीं समय में सत्र फैल गई | समाज के कुटिल् चक्रके प्रति श्रसतोष 
तथा आत्म स्वातत्य की आकात्षा का अस्पष्ट भाव समाज के प्रत्येक 
वैयक्तिक प्राण! के मीतर वर्तमान था, शरतचन्द्र ने अपनी उद्दाम 
आवेगमयी, अग्रतिहत गतिमग्री, मर्म ५प्रवशिनी प्राणशक्ति की विस्फूर्जना 
से उक्त भाव को वेल्पाविर रूप से उद्देलित कर दिया। समाज के 
वद्ध वातावरण ऊे विषमय आक्रोश द्वारा पीड़ित प्रत्येक आत्मा उन्सुक्त 
विचार-घारा के इस पारप्लावित तरंग-प्रवाह मे बहकर अपने को 
निर्मुक्त और निब्ेन्ध समक्त कर तरंगायमान हो उठी | 

दिवदासः ने जन साधारण में जितना आदर पाया है; कला- 
पारखियों की विवेचना में भी वह उसी परिमाण में खरा उतरा है। 
'नाविक के तीरों! को तरह गंभीर घाव करनेवाली इस विशिष्ट रचना 
का जो स्थायी प्रभाव पाठकों के मन एर पड़ता है, उसके श्रन्तगंत 
कारण का अन्वेबण करने पर जत्र हम उसके नायक और नायिका के 
मूल चरित्रों का विश्लेषण करते हैँ तो पावंती के चरित्र के गम्भीर 
जलधि के ऊपर देंवदास का चरित्र एक वेगशाल तरग को तरह 
द्रतगति से प्रवाइमान मालूभ पड़ता है । किसी दार्शनिक ने कहा है 
कि नारी प्रकृति सदा केन्द्रानुग (स्न्‍्ट्रीपेटल), चिर-स्थिर तथा चिर- 
संरक्षणशील (कनरवेटिव) दोती है और पुरुष-प्रकृति सदा केन्द्रातिग 
'सैट्राफ्यूगल) चिर चचल तथा चिर-परिवर्तनशील होती है। शरतचन्द्र 
की दीनों श्रेष्ठ रचनाओं ('देवदास' “चरित्रह्दीनी तथा 'श्रीकात' ) 
के तायक-नाविकाशों के चरित्र-चित्रण में हम नारी प्रकृति तथा 
पुरुष अक्नति की इन दोनों विशेषताओं को चरम रूप में प्रस्फुटित 
पते है | बदि शग्त्चख के ज्ली-चरित्रों मे वह अतल्लव्यापी गाय, 
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यह चिर संरक्षणशील स्थेयं, वह अनम्तकालौन मूक, मौन, श्रटल, 
घैय न होता जैसा कि हम उनमें पाते हैं, तो उनके सत्र पुरुष-चरिक् 
हवाई बुद्बुदों की तरह अश्रथवा वात-विताड़ित मेघ खंडों की तरइ 
छित्नाघार होकर शून्ब में विलीन होते हुये दिखाई देते । देवदारु 
एक पतित, दुर्बल और क्लीण इच्छाशक्ति- सम्पन्न सहृदय प्राणी है; 
शरत्‌ के प्राय: सभी प्रधान-चरित्रों फे सम्बन्ध में यही बात कही जा 
सकती है | इसमें संदेह नहीं कि उंसकी आ्रात्मा के श्रनेक वाद्य स्तरों 
को लघित करके उसके श्रन्तर प्रदेश में यदि थोई प्रवेश कर सके 
तो वहाँ अवश्य ही महत्‌ प्रेम का एक अ्रव्यक्त बीज पया जायगा, 
ओऔर यही उसके भ्रष्ट चरित्र का उन्नायक तत्व है, जिसे अ्र॑ंगरेजी में 
'रिडीमिंग फीचर” कहते हैं | इससे श्रधिक उसमें हम कुछ नहीं पाते | 
पर पार्वती के सम्बन्ध में यह बात नहीं कद्टी जा सकती | उसके चरित्र 
विश्लेषण से ऐसा मालूम होने लगता है जैसे वह जन्म से ही जीवन 
की गहरी श्रनुभू तयों से चिर-परिचित होकर श्राई हो और शअ्रपने 
- अतल-्ब्यापी प्रेम की धुदृ शाक्त के बल से अपने सारे जीवन में 
मृत्यु के साथ एक सहेली की तरह क्रीड़ा करती चली गई हो । उसका 
स्वभाव आवेग-प्रवण झौर भाव विभोर श्रवश्य है, पर वह आवेग 
उसकी आत्मा के निगूढ स्थेर्य तथा अ्रनन्त थैर्य द्वारा सुमंयत है । यह! 
कारण है कि देवदास पाव॑ती के महत्‌ प्रेम की ममेव्यथा का बृह 
भार न सद्द सकने के कारण उच्छू खल होकर विलीन द्वो गया, और 
पावती देवदास के प्रेम की स्वर्गीय पीड़ा को वजमणि की त्तरह अपने 
श्रन्तस्तल में घारण करके श्रटल घैर्य के साथ अपने दृद्ध स्वामी तथा 
सौतेले लड़ के-लड़कियों की सेवा द्वारा श्रपना सांधारिफ कर्तव्य पूर्ण 
रूप से निम्नाहती चली गई । 

पहले दी कद्दा जा चुका है क्रि शरत्‌ के पुरुष-चरित्र श्रत्यन्त दुर्बल- 
इच्छाशक्ति-सम्पन्न उच्छु खल प्राणी हैं, जो गेटे के शब्दों में ऐसे जीव 
हैं "जिनके दृदयों में भावों का तूफान मचा रहता है, पर जिनको 
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झ्रग्यियों में सारतत्व नाम को भी नहीं पाया जाता !” शस्त्‌ से “चरिश्र- 
हीना का नायक सर्त'श भी देवदास की ही तरह इसी प्रकार का 
दुर्बल प्राणी है |मेटे के “वेटर! की ग्रालोचना करते हुये फ्रेंच 
झालोचक गिजो ने कहा था कि वर्तमान युग के पुरुष को श्राका हा 
भ्रत्य-्त प्रतल होती है, पर उनकी इन्छार्शाक्त श्रत्यन्त दुर्चल होती है । 
देवदाम और सतीश के सम्बन्ध में यह बात पूरी तरह से लागू ह्े। 
सतीश के जीवन के श्रसतोष बा भी यही कारण है कि वह अपने 
भीतर माबों का तूफान मचा हुआ पातः है: और उसके भीतर ह.दयहीन ह 
समाज के मुत्यु-कठिन बन्धनों को न मानकर चनने का एक मच्त्‌ 
झ्राकांज्षा भी वर्तमान रहती है, इमी कारण बह कुलत्यागिनी तथापि 
सदाचग्ण शीला सावित्री को श्रातरिक प्रेम ५ वग्ण करने के लिये 
झधीर हो उठता है | पर सावित्री जानती हैं कि सतीश का उसके प्रति 
प्र्नदय प्रेम होने पर भी उसमें देहिक आकाक्षा के भाव की प्रधानना 
है, इसलिये यद्यपि यह उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहती 
है, तथापि उसके प्रेम को बड़े सुल्तर दह्ञ से तिरस्‍्कृूत करतीं चची 
ज्ञाती है। फल यद होता है कि सतीश सावित्री को अवज्ञा का भार 
से सह सकने से कारण शरात्रखोरी में अधिक्राघिक ड्रब्ता चला 
जाता है | साब्रिन्री नाना घटना-चक्रों द्वारा विताड़ित होने पर भी 
छतीश को नहीं भूचती और उमत्रीं परम मगल-कामना के भात्र से 
प्रेरित होकर अन्त में उसके दुर्बल मन में यद सत्रल भाव भरने में 
समर्थ होत है कि त्याग के भाव में ही उन दोनों के प्रेम की मदत्ता 
है, वेवादिक तथा शारीरिक मिलन में नहीं | इस प्रकार “चरित्रहौन' में 
श्रनन्त प्रेमपूर्०णं तथा चिर-विरागिनी सावित्री के मदत्‌ चरित्र के 
अन्तर्गत महान्‌ त्याग, अभीम करुणा तथा अ्रमरिमित श्रात्म-त्रल के 
घाव अत्यन्त सु दर रूप से अकित पाए जाते हैं । 

शरतचद्र पर सब्र से बड़ा बलक यह लगाया जाता है कि उन्होंने 
अपनी रचनाश्रों में असती नारियों तथा वेश्याश्रों के चरित्र को मच्त्ता 
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प्रदर्शित की है | मैं कहूँगा कि शरत्‌ की सब्र से बड़ी विशेषता ही इस 
बात में रही है कि किसो भी स्त्री भ्रथवा पुरुष के व्यक्तित्व का विचार 
उन्होंने उसके वाह्य ग्राचरण से नहीं किय्रा है। सत्र वाह्याचारों के 
जटिन जान के भीतर मनुष्य के अतरतम प्रदेश में सहृदय वेदना का 
जो अज्ञात खोत बहना है, उसे उन्परक्त करके शग्त्‌ ने पोड़ित मानवता 
के आत्म-गौरव को घोषणा की है। पाप को उन्होंने कभी प्रश्नय नहीँ 
दिया है, पर पारी के प्रति उनके हृदय में सदा करण की अ्रजस 
घारा बहतो रही है ! 

मैंने एक बार शरत्‌बन्द्र से प्रश्न किया था--“भाग्तीय नारी के 
सर्ताघमम के आदर्श के सम्बन्ध में अ.पके क्या बचाए हैं १? 

उन्होंने जो उत्तर दिया था उसका भाव इृप्त प्रकार है-“मैं 
मानत्र धर्म को सताधम के बहुत ऊरर स्थान देता हूँ। सतीत्व श्रौर 
नारात्य, ये दोनों आदर्श समान नहीं हैं। नारी-हृदय की निखिल 
फल्याणुकारी करुणा, उसकी मातृत्रेदना उमके सतीत्व से बहुत श्रध्रिक 
महत्वपूर्ण है | बहुत सा स्तरियाँ ऐसो देख' गईं हैं जिनका किसी दूमरे 
पुरुष से कपी किसी प्रकार का शारीरिक श्रषत्रा मानसिक सम्बन्ध नहीं 
रहा है, तथापि उनके स्वमाव में अत्यन्त नीचता, घोर संक्रीणता, पर- 
द्रोह तथा चौरब त्त पाई गई है। इसके विपरीत ऐशठी पतिताश्रों से 
मेंरा परिचय रहा है जिनके भीतर मैंने मातृवेदना और नारी-छृदय का 
यथार्थ करुणा का श्रथाह सागर उमड़ा हुश्रा पाया है ।? 

ह मैंने फिर प्रश्न किया--“यदि यही बात है तो आपने “श्रीकांत 
में श्रन्नदा दादा के सत्तीत्य की महिमा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों 
घोषित की है कि उतको प्रद्मप्त ज्योति के आगे आपके श्रन्यान्य नारी 
चरित्र म्तान पड़ गये हैं 

इस बात पर शग्तचन्द्र मन्‍्द्र मन्‍्द मुस्कूकराए श्रौर बोले -- तुम्हारी 
यहत्ात मैं मानता हूँ | श्रत्दा दीदी के प्रति वाक्ष्तत्र में मेरी भी 
आातरिक श्रद्धा है | मरें जन्मगत संस्कार आखिर भारताय द्वीईं। 
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फिर मी तुम्हें में यह बात बता देना चाहता हूँ कि उसके एकनिष्ट 
पतिब्रत धर्म ने मेरो श्रद्धा उतनी नहों उभाड़ी हे; जितनी उसकी 
प्रम प्लाबित श्रात्मा के मुक्त प्रव,'ह ने ।? 

शग्त्‌ की रचनाओं मे वान्‍्तविक जीवन के सम्बन्ध में उनकी 
गहन अनुभूति के प्रमाण घताभूत हो उठे हैं | धष्द ही पता चलता 
है कि मानव-समाज तथा मानव-स्वभाव के नीच, संकी्ण, जघन्य 
तथा वीमत्स स्॒रूप से वह भत्ती-मांति परिचित थे; यद्यरि उन्होंने इस 
पहलू को अधिक सदत्व न देकर सहस्त्रों बुराइयों के भीतर दब्नी हुईं 
प्रहत्‌ प्रदरत्तियों का मानव-मसन की गहनतम शुद्दा-कदराओं से आाइर 
निकान कर दलित मानवता को अश्रमर महिमा का गौरव मुकुट 
पहनाया है । 

--०5£ए६0०0--« 


श्रत्‌चन्द्र की ५रतिभा 
( २ ) 


हुनो रे मानुष भाई! 
सचार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपर नाई « 
--चणडीद[स 

भाई मनुष्य सुनो | सत॒के ऊपर मनुष्य ही एकमात्र सत्य है 
उसके ऊरर कई दूमरा सत्य नहीं है 7? 

वर्तेमान-युग के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार स्वर्गीय श्री शरत्चन्द्र 
चट्टोप'ध्पश्य का गणना उन अमर कलाकारों के साथ की जा सकती 
है “निकी चिरन्तन वेदनात्मक मार्मिक अनुभूत विश्व-मानव मन 
के, अतुर्भ भाव सागर को परिपूर्ण प्राणावेग से मन्थित करके उसके 
नव ज्ञा ने नंत्रपपूर्ण रहस्यों जो युग-युगान्तर से उद्दवेलित करती रही 
है अनुभूत को मार्मिकता और प्राणावेग, ये दो बातें विशेष रूप 
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से मनन योग्य हैं| अनुभूति किसी न किसी परिप्ताण में प्रत्येर मानव- 


प्राण! में बतेंम।न रहता है, पर उसकी मार्मिकता केवल प्रतिभाशाली 


कलाकारों में ही पाई जाती है | यही कारण है कि उनकी म्मभेदिनी 
दृष्टि विश्व-प्रकृति तथा सानत्र प्रकृति के अ्रन्तस्तल में प्रवेश करके 
उनके मूलगत रहस्यों का परिचय सहज में प्राप्त कर लेतो है, जिन्हें 
वे यूक्मातिसद्म विश्लेषण के साथ श्रत्यन्त म्वाभाविक तथा सजीब 
रूप में पाठकों के श्रागे रखने में समर्थ होते हैं| पर केवल कोरा 
प्रनाचैज निक्र विश्लेषण किसी भी सच्चे कलाकार के वास्तविक उद्दे श्य 
को पूर्ति के लिए. उपयुक्त नहीं होता। कलाकार का प्रधान सम्वन्ध 
रहता है प्राणों से। किसी व्यक्ति अथत्रा विषय के मूल प्रार्यों का मर्म 
पाठकों के प्राणों तक पहुँचाने में जो लेखक अ्क्ञम है वह कभी श्रेष्ठ 
कलाकार नहीं हो तकता | जो रसकार जितनी अश्रधिक वेगशौलता से 
पाठकों के प्राणों को तरद्धित करने में समर्थ होगा, श्र्थात्‌ जिस लेखक 
में प्राणावेग जितना अ्रधिक प्रबल द्वोगा उसकी श्रेष्ठता उत्तनी ही 
अधिक प्रमाणित होगी | शरत्चन्द्र में ये दोनों गुण--अनुभूत को 
मामिकता तथा प्राणाविग--परिपूर्ण रूप से प्रमाणित होने के कारण 
ही उनकी सइत्ता आज विश्व-वन्दनीय होने जा रही है | 
मानव मन की गहन रहत्यमयों सुदृम सावनाश्रों को, मानवात्मा के 

हत्‌ आदर्शों को तथा मनुष्य हृदय की विह्नल वेदनाश्रों को साधारण 
जनता तक पहुँचा देना एक श्रसाध[रण कलाकार की ही कुमना की 
बात है | हमारे यहाँ एक तुलसीदास को छोड़कर श्रन्य किसी कला- 
कोविक के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकतीं। शरतून> के 
विषय में यह दलीज लागू नहीं हो सकती कि उनको लोकप्रियता का 
काग्ण भी श्रन्यान्य बहुत से जन-प्रिय लेखकों की तरह उनकी दझचि- 
विक्ृति है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित राय देने के पहले दर्मे 

'रामचरितमानत! की लोकप्रियता की बात ध्यान में रखनी होगी । 
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शरतूचंद्र की प्रारश्मिक कहानियों में हम कठोर वास्तविकता के 
आधात-प्रतिघात, नाना प्र,तक्रियाश्रों के वैपरीत्य तथा वेमनस्थ के ' 
ऊपर वर्तमान युग के चक्र संघर्ष में पितता हुई मातृ वेदना को विज- 
बिनी होते हुए देखते दे | 'रामेर सुमति' में हम देखते हैं कि अपने 
पितृ माठृदीन सौतेले देवर राम को आजावन पुत्र की तरह पालने पर 
मी उसका शरारतों और श्रत्याचार्रा से नारायण किम प्रक्मए तज्ञ आ 
जातो है, तथात्रि इस उजड्‌इ स्वभात्र लड़के को अ्रन्तःपक्कात में निहित 
अकपट स्नेह का भाव उसे हस प्रत्रलता से अआराक्रषित करता है कि 
जबर्दस्त विरोधी वातावरण के होते हुए. मो वह अपने पति, श्रपनी माता 
तथा सारे समाज के विरुद्ध विद्राद को घायणा करके अन्त तक उस 
इतमाग्य और विश्व-स्नेह वचित, दुष्ट कितु सांसारिक कूट बुद्धि से 
रहित, नटखट कितु निष्कपट लड़के का साथ देती हैं ! 'बिन्दुर छंले' 
का कथानक कुछ विचित्र दह्ल का है। बिन्दु एक घनी जमादार की 
लड़की है, पर उमको जेठाना का जन्म एक निधन परिवार में हुथ्रा 
हैं। तथापि दोनों बड़े मेल से रहती हैं। दानों माइयों में भो बढ़ा मेल 
हैं। बड़े भाई यादव सुकनत्ीं पुराने ढंग के और बड़े भोले स्वभाव 
के आदमी हैं | छोटा भाई माघव नए दल्ढ का है और उसे अपने धनी 
कुल को सुंदर र्री को बड़ा गर्व हैं। तथापि वह अर ने भैया और 
भाभी के प्रति विशेष श्रद्धाबान है| विन्दु को जेठानी श्रन्नपूर्णा श्रयने 
पति की ही तरद पुराने चाल की स्त्री है। उसका मिन्राज् तेज होने 
पर भरी उसका हृदय एकदम निष्कयट और अ्रत्वन्त स्नेदशाल हे। 
ब्रिन्दु को वह अपनी सगी बहिन, बल्कि यह कट्टिए कि अपनी लड़को 
की तरह चाइती थी | बिन्दु निःसतान थी और उसे हिस्टारिया को 
बीमारी था। एक दिन डज्योंहों उसे झ्िट शआ्आाना ह चाहता था हि 
अक्स्मात्‌ उसकी जेठानी न मालूम क्‍या सोचऋर अपना दूध पीता 
प्रब्चा उसके पास रोता हुआ छोड़कर ब्राइद चली गई। बच्चे 
के रोने मे न मालूम कया जादू था कि त्रिदु को फिट आाते-श्राते रद 
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गया | तब से जन्र-जब उसे फिट श्रान्ते को द्ोता, तब तत्र उसकी जेठानी 
झने बच्चे को उसके पास रोता हुआ छोड़ देती | इम उपाय से ड्दि 
को फिट की ब्रीमारी अच्छी हो गई श्रौर वह श्रपनी जेठानी के लड़के 
अमूल्य को स्वय पालने-पामने लगी | फल ण्ह हुआ्रा कि अमूल्य अपनी 
मा को जीजी और चाची - मां कहने लगा। अमूल्य के कारा 
विदु अक्सर अपनी जेठानी से कगड़ पड़ती थी | कमी कहती क्लि उसका 
दूध ठीक समय पर गरम नहीं किया गया, कभी कहती कि उसके 
कपड़े न मालूम कहाँ खो दिये | इन छोटे-छोटो भ्रातों को लेकर दोनों 
में खूब देर तक बाद-विवाद दोता, पर कुछु द्वी समय बाद यह झगड़ा 
शान्त हो जाता और दोनों हार्दिक स्नेह से एक दूसरे के गले प्रिलतीं | 
इमा। प्रकार स्नेह श्रम तथा वैमनरय की क्रमानुक्रमक चक्रगत से 
दम-बारदह वर्ष ब्रीत गए | एक दिन देघरानी-जेठानी का वाद-विवाद 
एक साधारण विषय को लेकर बरढ्ता को इस सीमा को पहुँच गया 
क्रि दोनों के सम्बन्ध चिच्छेद होने की नौबत श्री गई | दोनों भई 
अ्लग-अ्रलग रहने लगे | पिंदु का प्राणों के प्रिय अमू न्‍्य, जिसके बिना 
वह एक घड़ी के लिए भी नही रह सकती थो, श्रत्र अग्नी वास्तविक 
माता के साथ रहने लगा। बिन्दु के पश्चात्ताप की सीमा न रही | 
केबन श्रयूल्य को ही नहीं, वद अपनी जेठानी को भी चहुत चाहती , 
थी, जिससे अकारण लड़ पड़ने का परिणाम इस विक्ट अ्रबस्था को 
पहुँच गया था । पर वह बड़ी अभिमानिनी थी, और मन में कुछ दी 
क्यों न सोचे, बाहर से यही भात्र दिखाती थी कि उसे न तो अमूल्य 
का परवाह है न उसझो माता की | फिर भी भीतर ही भीतर चिन्ता 
के कारण वह घुत्ती जाती थी। शअ्रत्त में वह मायक्ते चली गई और 
वहाँ सख्त बीमार पढ़ गई । उसको जेठानी भी अश्रमिमानवश उससे 
नहीं मिलती थी पर उसका स्नेह परायण हृदय उसके चले ज,ने पर 
विरल कऋनन्‍्दन से विहन हो रहा था। जञ्र उसने सुना कि बिन्दु की 
अवस्था चिन्ताजनक है तो वह रह न सक्रो और पति तथा पुत्र को 
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श्ष््प साहित्य-सर्जना 


साथ लेकर सब श्रमिमान भूलकर बिन्दु के पास ज्ञाफर उससे गले मिलन 
फर रोने लगी | जेठ-जेठानी और अपने प्यारे अमूल्य को फिर से पाकर 
बिन्दु की जो हालत हुई, उसकी तुलना केबल उस अवस्था से की जा 
सकती है जन्र भरत, त्रिद्योह की विह्ल वेदना से विमूछित से द्ोकर, 
राम, लक्ष्मण और सीता से मिले ये। बिन्दु ने कहा “जीजी | अ्रत्र मैं 
न मरूँगी, चिन्ता न करो 

'त्रिन्दुर छेले! के कथानक का बर्णंन कुछ विस्तार से हमने 
इसलिए किया है कि इस एक कहानी से शरत््‌चन्द्र की प्रारम्भिक 
रचनाओं की विशेषताएँ समझ में श्रा जावेंगी। इसमें पाठक देखेंगे 
कि कैसे विचित्र अन्तद्वन्द्ों, परस्पर विरोधी मनोडइत्तियों, वाह्य सघ्ष- 
विघर्षो" की तह में स्निग्ब तथा निष्कलुष प्रेम का पावन प्रशान्त धारा 
मदू मन्थर गति से कलकल स्वर में बहती चली गईं है। विरोधी 
परिस्थितियों के वैचिन््यपूर्ण अन्तःचक्ों में दवे हुए. सहृदय भावों में 
समन्वय तथा सामझस्य प्रतिष्ठित करके उन्हें सुन्दर स्वाभाविक रूप 
जनता के सामने रखने की कला में शरदचद्र अद्वितीय रहे हैं । उनको 
श्रनेक रचनाओं में इम इसी विशेषता के विभिन्न रूप पाते हैं | 

मानव मन के कितने उल्टे-सीधे चक्रों के अ्रत्यन्त सूचद्टम मनोवैज्ञा- 
निक चित्रण द्वारा शरत्चद्र ने नाना स्वतःविरोधी मनोवुत्तियों तथा 
परिस्थितियों ते पूर्ण वास्तविकता के श्रत्वन्त युक्तियुक्त परिदर्शन द्वारा 
अपरिज्ञात रूप से मनोहर आदर्शों का प्रस्फुटन किया है| इन आदर्श 
के प्रशशन से उनकी कला में कहीं किसी प्रकार की अस्वामाविक 
कृत्रिमता नहीं थ्राने पाई न कहीं उसमें श्रादर्श प्रतिष्ठित करने की 
पोई चेध्टा द्वी लक्षित होती है। श्रपने प्रत्येक चित्राकृण में आ्रालोक 
तथ! छाया के उपयुक्त अ्रनुपात का विचार ऐसी सूक्तमता से उन्होंने 
किया है कि कहीं बोई रेखा बाल वराचर भी इधर से उधर नहीं होने 
पाई है । श्रादर्श के लिए उन्होंने कहीं कला को रख्वमात्र मी खण्डित 
नहीं किया है, और साथ ही यह बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि कोरी 
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, ँल्म के लिये-उन्होंने कमी श्रादृ्श फ़ो भी ख्व नहीं होने-दिया है। 
श्ुन्यात्य श्रेष्ठ कलाकारों मै: शग्त्‌/को महानता इसी शत में है । संसार 
का; सवृश्रेष्ठ , कहानीक्रार इन युग में एण्टन चेख्ोव माना जाता है | 
इतमें ,सन्देह नहीं,कि ,ततका चरित्र चित्राकण श्रत्यन्त सूदूसे रूप से 
वास्तविक और सज्नीव होता हैं; और सथ ही उसके चरित्र,भी अ्रत्यन्त 
जूटिल, मनोवैज्ञानिक,प्रिस्थितियओं छ्े घिरे हुये रहते हैं। ऐसे चरित्रों का 
यूथार्थ चित्रण कोई दिल्ुलगी नहीं, और चेखोव, ने उनके विश्लेषण में 
जो-बारीकियाँ दि़ायी/हैं वे अतुलनीय हैं । पर उसकी किसी भी कहानी 
के अन्तराल में श्रन्तःछुलिला धारा की तरह आादश, की यह अ्रतीनिद्र 
यूता-फ्तिभासित नहीं हुई है ज्ञो.हम शरत्चद्र की कहानियों, में पाते हैं। 
श्रपनी प्रारम्सिक कहानियों के,बाद शरत्‌चद्रः ने जो क्रान्तिकारी 
द्पन्यास लिखे, उनमे उन्होंने स्त्री पुरुष के परस्परिक प्रेम का एक 
ऐसा, श्रपूत श्रादश ज़नता के सामने रखा जिससे सारा मारतीय समाज 
हिल उठा ।डूनको इस नव-कल्पनामयी _ कला मे , श्रन्तर्विप्लब की जो 
ट्विलोर कल्‍्लोजित्‌ हो ज्ठी, उसकी तुलना यूरोप के उम युग-विप्लब् से 
फी जा सकती है ज्ञो जमन कवि गेटे की, प्रथम्‌ प्रचारित रचना 'ेटेर 
द्वारा उमड़ पढ़ा था। वेटर! के प्रभाव के सम्बन्ध में कर्लाइल ने जो 
कुछ लिखा है वही, बात शरत्‌ चन्द्र द्वारा आान्दोलित क्रानि के सम्पन्ध 
' में कही जा;सकती है | कार्लाइल॑ ने लिखा हैः -- 
... “यह अ्रव्नणत्नीय अशात अ्शान्ति, चन्धनग्रम्त श्रात्ता की वह श्यन 
त्रालोकात्मक स्वतत्रता मलाषा, वह विपुल विषादूमूलक महत असंतोष 
जो प्रत्येक मानव-प्राणी के अन्तर में उच्छुबसित हो रहा था, गेट 
को मर्माइव कर, चुका था । उसका $नुभव सभी कर रहे थे, पः 
फेवल गेटे ट्वी उसे वाणी के रूप में घोषित कर सका-। उसको तत्का 
लीन लोकप्रियता क़ा रहस्य यद्दी पर है | अपने. गहन भावप्रवण हृदद 
में उसने उस बेदना को श्रन्यान्य व्यक्तियों से सहस् गुणा अधिक 
मार्मिकता से श्रनुभूत किया; और श्रपनी कविज्ननोचित सर्जनामय॑, 
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प्रेरणा से उसने उस वेदना को एक समूर्ते तथा सज्ञीव रूप दे दिया। 
वेट र' केवल उस अश्पष्ट, किन्तु मर्मंगत बेदना की कगह है जो एक 
विशेष युग के सभी विचार शील व्यक्तियों को दलित तथा पीड़ित कर 
रही थी | इसी कारण सारे यूगेप ने छृदय तथा वाणी से तत्काल 
उसका स्वागत किया ।? 

वेट र! में 'देवदास! की ही तरह सामाजिक शासन-चक्र से पीड़ित 
एक प्रेम-कीलित आत्मा के निष्फल विद्रोह और हाहाकार' की ट्रेजिक 
ग़ाथा बशित हुई है | वेटेर ने तिरस्कृत प्रेम और श्रमफल ग्राकांत्षा 
से उकक्‍ता कर आत्महत्या कर ली, और देवदास भी इन्दीं कारणों से 
जीवन के प्रति उदासीन होकर मृत्यु के अन्धकूप की ओर लुढ्कता 
चला गया | पर वेथर और देवदास में एक बड़ा भारी अन्तर है | वह 
यह कि वेटेर की प्रेमानुभूति विशुद्ध भावुक्तता के रस में सराबोर थी। 
उसने अपनी काव्य कल्पना से चार्लोट के प्रति अपने प्रम का जो 
विराटरूप अपने मन में अंकित किया था, उसके अ्रन्तस्तल में वास्तव 
उसका अध्तित्व उस रूप में नहीं था | बढ भावुकता को तरग में बहते 
पहनते अन्त में द्वव तक गया और उसको मत्यु भी हो गई, तथापि वह 
यह सिद्ध भी नहीं कर सका कि उसके हृदय में प्रेम की भावना यथार्थ 
में उतने ही गहन रूप में अवस्थित थी ज्ञिस रूप में उसने अपनी 
छायावादी भावुकता भरे पत्रों में प्रदर्शित किया है | पर देवदास की 
बात ही कुछ दूसरी थी | देवदास के चरित्र में बहुत सी दुर्बलताएँ 
होने पर भी उसका प्रेम ऐसा मर्मेगत तथा मूक हे कि लेखक ने यद्यपि 
कद्दी उसका वर्णन तथा स्पष्टीकरण तक नहीं किया है, तथापि प्रत्येक 
पाठक उसकी निन्रिड़ता का अ्रनुभव अपने अन्तस्तल में करता है। 
दैटर और चालोंट के प्रेम का कारण एक नवयुवक् और एक नव- 
बुतती का साधारण और स्वाभाविक वासनात्मक श्राकर्पण है। पर 
देवदा3 और पाव॑ती के प्र म के सम्बन्ध में ऐसा अनुपव होने लग्ता 
है जैसे फिसी गहन गंभीर गुदा में प्रेम की दो धाराएँ उप्ड़॒कर साथ 
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ही बहती आई है, पर पथ में विशाल पर्वत पाषाणों से टकराने के 
कारण दोनों धाराएँ अलग हो पड़ी हैं और उसके बीच में विराह्‌ 
ध्यवधान पड़ गया है; तथाप्रि दोनों अनन्त-मिज्ञन की चिर व्याकुलता 
लेकर नाना गिरि-कन्दराश्रों तथा गहन अरण्य-पर्थों में पछाड़ खाती 
हुईं युग से युगान्तर की श्रोर प्रवाहित होती चली गई हैं। देवदास 
श्रौर पार्वतो के प्रेम-वर्णन के लिए इस जटिल छायावादी रूपक की 
श्रावश्यक्ता इसलिए पड़ी है कि यद्यपि शरत्‌ चन्द्र ने कठोर वास्तविक 
जीवन के रंगमच पर उसका प्रदर्शन किया है, तथापि उसका मूलल/धार 
उस चिरन्तर आध्यात्मिक सत्प पर स्थित है जिनकी प्रतिध्यनि वेष्णुव 
कवि इस वक्ति में फूट पड़ी थी:-- 

, लाख-लाख युग हिये-हिये राखनु 

तब हिया जुड़ने न गेलो॥ 

वेगर और चारलोट का प्रेम क्ग्यिक भावावेश की अस्थायी अवधि 
तक सीमित है, पर देवदाप और पावंती का प्रेम मद्दाकाल के असीम 
बैकग्राउएड पर अधिष्ठित है | यही कारण है कि 'ेटर! के प्रकाशन 
से भावावेग की जो उद्दाम तरग एक बार सारे यूरोप में उद्देलित हो 
उठी वह दो-चार वे से अविफ समय तक स्थायो न रही | पर देव: 
दास! की लद्टर यद्याप वेटेर' के अनुरूप कारणों से ही भारत में उमड़ा 
तथापि आज उसके प्रथम प्रकाशन के ब्रौस-व्राइस वर्ष भ्ाद भी उसका 
अस्तित्व लोप न होकर उसका प्लावन श्रधिकाधिक बढ़ता ही चला 
जाता है। यह ठोक दे कि देवदास वेटर की तरह ही दुर्बल और 
निकम्मा प्राणी है, शोर उनकी घृुणित चन्त्रिद्दीनता शअ्रत्य त श्रक्ञम्य 
है, पर दस यहां पर कलाकार की कुशलता को ब्रात कह रहे हैं। 
उसने ऐसी यूहुम कलात्मक चतुराई से उसका चरित्र चित्रित किया है 
ज्ञो बड़े-बड़े पारखियों को घोखे में डाल देती है । 

कहा जाता है कि शरत्‌ की न,रिदरों में विद्रोह का भाव्र रहा है | 
पर मैं कहना चाइता हूँ कि उनमें वास्तविक विद्रोह नहीं बल्कि विद्रोह 
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का बोहरी रूंप वर्तमान है | यह विद्रोई उंस वृफान की तरह हैं जो 
ध॑मुंद्र की मर्यादा की लघित॑ नहीं कर सकता'। समाज की वह्य-व्यवम्थी 
का पालन पूर्ण रूप से मे करने पर भी शरत्‌चन्द्र की नायिकाएँ 
महत्वपूर्ण विषयों में सदा समाज की मंयादा को मीनती 'चतची"'गई हैं. 
देवंदास के प्रति श्रपने प्रेम को तनिंक न छिपाने पर 'भी पीव॑ती अ्रपने 
वृद्ध पति के साथ प्रे मधाव से रह कंर सांमाजिर्क- विधि विधानों का 
पूर्ण पालन कैरती गई है॥ सतीश के प्रतिः आन्तरिक प्रै मे होते हुएं 
मी' साब्रिन्री उसके साथ विवांह के प्रस्ताव पर कभी राजी न॑ हुई और 
ने कभी किसी प्रकार का देहिक सम्भंन्ध उसने उससे स्थापित किया 
भ्रीकांत की अ्रत्नदा दादी ने कुल त्याग कर 'भी श्रपने सेपेरे पति का 
घाथ श्रन्त तक दिया । राज॑तर्तपो घटनाओं से वेश्या का ज्ोवन जिताने 
को बाध्य होने पर भी अपने मूलगत घामिक संस्कार कां त्याग उसने 
कभी न किय्रा और जिप्त व्यक्ति की ( श्रोकोत की ) वह अपने प्रांणों से 
पी अधिक सचाईतो थी उसके साथ धदा पवित्र सम्बन्ध निबाहती आई॥ 
शसरत्‌चन्द्र अपने युग के लिए फ्रातिशील होने -पर मी पात्र-की दृष्टि 
से प्रगतिशील नहीं थ्रे, इसलिए नारी हृदय के पूर्ण विद्रोई के! विस्फोट 
को चित्रण करने में वह 'असमंथ रहें | इसका एक कारण यह था, कि 
वह जिस आंदश' को प्रस्फुटित करना चाहते ये उसके लिये नारी का यह 
रूप उन्हें अमीष्ट न था। 'श्रीकार्त' की अभया कैवल एक ऐसी नारी है 
लिसने अपने श्रत्याचारी ग्राततायी' पति काःसंसर्ग- त्मागऋर' दूसरे पुरुष 
कें साथ पूर्ण रूप से गाहंस्थिक सम्बन्ध स्थापित-करने का ' साहध्त किया 
है। पर इस विद्रोह्ििनी 'नासे की श्राप्मा के तलप्रदेश में ,भी' मातृजाति 
को स्वाभाविक मर्यादा और संधार तथा भंगवान, दोनों के प्रति उत्तर 
द्रायित्व की भावना पूण रूप-मेंव्वर्तमान रही 'है। वाह्याचार की दृष्टि 
से शरतू के ज्त्री-पात्रों के जीवन में कैधी दी उच्छु खलता क्यों न पाई 
नाती हो पर संसार तथा भगवान के प्रति वे सत्र 'उत्तरदायित्वपूर्ण हैं, 
और इसी कारण उनके जीवन का आदर्शा अत्यन्त सुधद़ भित्ति पर 
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प्रतिष्ठित है | यदि यह सुदृढ़ भित्ति नद्भोती तो उनका विद्रोह साबुन 
के पानी केचर्तनों में मचेः हुए तूफान' के भारणउठे हुए बुलबुलों को 
तरह सारहीन होता । ज्ञिन आलोच को ने; शरत्‌ की' भावना. में -उच्छु - 
खलता निर्देशित की है,उन्होंने केबज्न उसका बाहरी रूप ही देखा है 
झौर यह नहीं देखा कि उसका आधार कितनी “गहराई पर: है श्रौर 
किंस प्रकार ठोस है | "७"' - ( /  थ7 # >+++- 
लत पुरुष तथा :अ्रष्टा नारी: के भीतर- भी * देवत्त्र।का व्रिवास हैं; 
गेह भाव, नया, न होसे पर भी शरत्‌ ने-अ्पने कवि , छृदव की सुकुमार 
तथा मार्मिक श्रनुभूति से: उसे: अत्यन्त "सुद्र रूप' से व्यज्ञित किया है. 
इसीलिए धर्म के-ठीकेदारों के आक्रमण उन पर होते रहे हैं-। -- 
'. शरत्‌ के पहले रवीन्द्रनाश्र-ठाकुरः ने: श्रपनी 'पतित!? शीर्भक' कविता 
में एक अ्रष्टा वराज्भना के; श्रन्तर में निद्ित देवत्त्र के' अमृत्र सोत-को 
इस सहज स्वाभाविक गतिसे उन्मुक्त ' किया 'था-कि उप्तके पुरय प्रवाह 
से सारा वबंग-काव्य-साहित्य- परिष्लावित 'हो'उठा था.। प्रायः ज्ञालीस 
बष पहले रवींद्रनाथ ने' एकल्‍कव्रिता लिखी थी जिसमें उन्होंने श्रपनी 
गहरी अन्तहृष्टि की 'उदारः सहंदयता से प्रेरित होकर' पतिता नारी का 
महत्म्य इन-शब्दों में वणित किग्रा व्याए ४." +  ++ 
“सत्तीलो # में न जाने कितनी शोसी पतिन्रताएं वास क्रती हैं, 
जिनकी' कथाएं पुराणों में उज्ज्वल रूप से वर्तमान हैं । उनसे श्रतिरिक्त 
श्रौर भी लाखों अज्ञातनामिनी;:जपातिहीना, कीर्तिद्ीना सतियाँ बतंमाने 
रही हूँ | उनमें से कोई राजप्रासाद में रहती “थी, कोई पर्ण कुटी में 
रहतो थी! 'कोई पति का 'प्रेम पाकर सुखी थी, और कोई अ्रनादर 
और श्रवज्ञा में जीवन बिताती थी। (/निष्काम )!प्रेम की धारा: बह्माकर 
श्र अपना '्नाम मिठा कर'वे मत्यलोक से सतीलोक में चली आती 
रही हैं। उन्हीं “सतियों के बीच में पतिता रमणी- भी विराज रही है; 
नो मर्त्य में क्लड्लिनी है, पर स्वर्ग में सतियों की शिरोमणि के रूप 
में अवस्थित है | उसे देख करसती गर्व से ग्रविणी स््ियाँ लज्ज़ा प्ले 
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सिर झुका लेती हैं | उसकी वार्ता तुम क्या समभोगे ! केवल श्रन्त- 
यामी ही उसके सतीत्व की गाया से परिचित हैं ।?? 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि शरत्‌चंद्र का जन्‍म उस प्रदेश 
में हुआ है जहाँ मध्ययुय के अन्यतम कवि चण्डीदास ने एक घोषिन 
के प्रेम से पागल होकर, संगार और समाज का भ्ूठा बन्धन तोड़कर 
फरुणा और प्रम की ऐसी घारा बहा दी जिसकी बाढ़ में वंग-साहित्य 
संसार अभी तक बहता चला श्राया है। चण्डीदास ने सामाजि+ता 
के बह्माचार की तनिक भी परवा न करके मनुष्य के मानवत्व को 
अपनाकर अमर शब्दों में ठसकी वित्रय घोषणा की थी ! 

रवीन्द्रनाथ ने एक विशुद्ध कवि की प्रेरणा पाकर अरूयात्मक 
भावों के उद्देलन द्वारा पतिता की अ्रन्तरात्मा के भीतर छिपे हुए 
पुण्य आलोक का प्रदर्शन किया हैं | पर शरतूचन्द्र कवि प्राण होने 
पर भी वाघ्तविक जीवन के उपन्यातकार थे | उन्हें उसो अल्यात्मक 
भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, कठोर वास्तविकता के संबष 
के बीच प्रदेश करना पढ़ा है । वास्तविक जीवन को वीमत्ठ 
पंकिलता को मथित करके, उन्होंने चिर उपेक्षिता, अनाया, घुणित नारी 
के हृदय के अ्रन्तरतम प्रवेश में दवे हुए दिव्य कमल को बाहर निकाल 
कर अत्यन्त मनोरम रूरए से प्रस्फुटित किया हैं। यहां उनका दोष रा 
है, जिसे कुछ आलो वबक क्षमा सहीं कर सके हैं; क्द्दी उनका गुण रहा 
है बिने लाखों पाठकों ऊ पराप-तप्त दृदयों में शीतल पुस्यामृत का 
अविरल ख्तोत बह्या दिया है | पं 

जिन लोगों ने शरत्‌चन्द्र को दुनेति तथा अ्नाचार का प्रचारक 
बताने का दुस्घाहछ क्रिया है उन्हें यह जात ध्यान में रखनी चाहिए 
कि शरत्‌चन्द्र ने अ्न्नदा दीदी तथा सुरबाला के समान ऐसे अमर 
चरित्रों की श्रवतारणा की हैं जिनके उज्ज्वल सतीत्व के आगे 
पौराणिक सतियों के चरित्र भी फौके पड़ जाते हैं| वास्तत्र में सतीत्य 
के आदर्श के प्रति शरत्‌ अत्यप्त भरद्धाचान रहे हैं, मौखिक रूप से वह 
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' भले ही कुछ कहते रहे हों | यह ब्रात पहले ही कही जा चुकी है कि 
उच्छु छुलता तथा अनाचार के वह सदा विरोधी रहे हैं| कसी भी 
नायक अथवा नायिका के उत्तरदायित्वह्दीन सप्ताज विद्रोह का समर्थन 
उन्होंने क्ञीण इड्जित से भी कभी नहीं कया है। “चरित्रद्दीन! दी 
किरणमयी की दुगति का जो लोमहर्षक तथा मर्ममेदी चित्रांण 
उन्होंने किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है है। ज्ञिन समात्- 
बहिष्कृता, कुलत्यागिनी श्रथवा कल॑ किता ना रियों के प्रति उन्होंने उदार 
समवेदना प्रदशित की है वे मीरा की तरह कुल कानि त्यागने पर भी 
ब्रपनी निजी आत्मा, विश्वात्मा तथा परमात्मा के प्रति श्रपने उत्तर- 
दायित्व को पूर्ण रूप से नित्राहती चली गई हैं। अन्तर केवल यही 
रहा कि मीरा ने कृष्ण को क ल्यनिक्र मूर्ति पर अ्रपना तन, मन, प्राण 
निछावर करके चिर-मिलन का मोहोन्मादमय जीवन बिताया है और 
शरतू की प्रत्येक समाज-पीड़िता नारी ने अ्रपने वास्तविक जीवन के 
सजीव कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर चिर-विरह्द की विहल वेदना को 
प्रशात हृदय से वरण किया है । 

कालिदास ने भेम-प्रवचिता दीर्घ-विरष् त्रतचारिणी शकुन्तला की 
सफकरुण स्निग्धच्छुवि का वणुन इन मार्मिक शब्दों में किया हैः-- 
बमने परिधूमरे वासना, नियमक्षाममुखी घुतैकवेशिः 
शग्रति निष्करुण ध्य शुद्धशीला, मम दीर्घ विरहब्नतं व्रिमतिं । 
करुणा-क्लित वैगग्य की कमनीय कोमल वेदना का जो मूत्तिमान 
रूप कालिदास ने इस अ्रमर श्लोक में अद्धित क्या है, शरत््‌चन्द्र ने 
पार्वती, साविन्नी, चंद्रमुखी, श्रादि चरिच्रो में उसी की महिमा श्रधिक 
तर सप्चन रूप से चित्रित की है | कालिदात की शकुन्तला दीघ विरह 
ब्रत चारिणी रही है, पर शरत्‌ की पूर्वोक्त नायिकाएं, अनन्तकालीन 
विरह का महात्रत मौन वेदना से यापत करती चली गई हैं। शकुतला 
की बिरह व्यथा मिलन की श्रज्ञात आता के आलोक से उज्म्बन्न थी 
और वह आशा अन्त में सफल भी हुई । पर शरद की नारियों को 
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मिलने की अत्यक्ष सुविधाएँ होते हुये भी वास्तविक मिलन से वे संदा 
दूर रही हैं, और श्रन॑ग्त॑ विरह की फावन अग्नि में धीचरकाल तपते (रहना 
ही वे इहलोक तथा परलोक का ग्रादर्श मानकर 'चली। हैं।।'इस प्रतार 
के पुण्य-चरित्रों की अमर ' गांथा सेः आार्य-संस्कृति को - कल क्रित क़रने 
के बजाय शरतचद्र ने उसे वर्शनातीत रूप से मंहिस्तान्वित किया है 
यह धात निःशड्भ' होंकर 'कद्दीजा सकती'है।, >०« 7४ 

* महाप्राण शरत्‌चन्द्र' की यह विशेषता विश्व साहित्य में। सदा 
बनंदनीय होकर रहेगी ॥ रूप्ती युग के बार्द -ऐसा।एक भी कहानी 
कलाकार ससार में पैदा नद्दी हुआ जो प्राण-प्रवेग में शरत्‌' का मुकाबला 
कर सके और जो डारटाएड्सकी तथा शरत्‌ की तरह आनन्‍्तंरिक सम 
बेद्रना से प्रतिता नारी के पद॒प्रान्त में कुफकर यह गदू गद-विहल भावृ- 
व्यक्त करने का वास्तविक अधिकारी+बनः सके. क्रि “में पीड़ित मानवता 
को श्रद्धा से प्रणाम करती हूँ |? “सी 
४ 0 पा बी हक 





ग > 
' ' 'साहित्य में दुःखबाद 
' एक रत; करण एवं निम्ित्त ,मेदाद्‌ 
2 '... रमन पृथक पृथ॑गिव श्रयते विर्व॑त्तानि्‌ 
आव्त बुद्बुदतरद्भमयानू विक्रारान्‌ 
। श्रम्मो यथा सलिलमेबराई तत्समस्तम्‌छ् | 
| ँ --भव्रभूति । 
है विश्व-साहित्य, में विधाट-रस का इतना श्राधिक्य है.,क़ि, देखकर 
आश्चय होता है | प्राचीनतम काल से सकवि लोग इस रस की चर्चा 
में निमम्म होते श्राये हैं| ग्रीक लोगों के ट्रेजेडो साहित्य का रस जिन 
' ' & रस एक ही है, ओर वह कंरुण है, जो निमित्त-भेद से मिन्न 
भिन्न रूपों में व्यक्त होतो है; जिस प्रकार जल एक होने पर भी आवत्त , 
चुंदबुट, तरग आदि नाना रूपों में व्यक्त द्वता दे । र 


ई $ 
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लोगों ने पान किया है, वे ज'नते हैं कि यह रस कैता अ्निव चनीय, 
अ्रद्वतीय तथा अनोखा है।होमर के महाकाव्य इस रस से भरे पढ़े 
हैं । गामायण की कथा में यह रस कितने प्रचण्ड-रूप से मथित हुश्रा 
है, यह सभी को विदित है | इस महाकाव्य की मूल कथा राम वनवास 
से प्रारम्भ हुई है और सीता-बनवास में समाप्त हुई है। यदि रामायण 
को हम विषाद-रस क, उत्ताल तरह्ञ माला समाकुल सागर कहें तो 
कुदठ श्रत्युक्ति न होगी | महाभारत के भ'षण युद्ध का परिणाम और 
कुडु भी हो, सुवात्यक नहीं कहा जा सकता | इस काव्य के कवि ने 
विधाइ-र4 के श्रतच गभ में अयतो सर्वात्मा निमज्जित करके धारे 
धरे वहाँ से ब्राइर निकल कर, महकाश के मुक्त प्रसार में इंयर 
की सूद्त तरगे। में निरदवन्द्र भाव से उड़ान भरने की चेष्टा की है। 
यद्मपि वह प्रचएड आशावादो रहा है, तथापि इस काव्य की कथा 

द्वदय में एक रंमार विषाद को प्रगाढ छाया ग्रड्धित कर जातो है । 
दान्ते का “स्वर्गीय काव्य-नाख्य' उमकी मर्म वेदना से प्रताचछन्न है | 
शेक्सपीयर को द्रे जेडियों में उत्कतट त्रिषाद का ऐसा कट्ठु रस मथित 
हा है कि उसके आस्वादन से आत्मा म भाषण आतड्ढ छा जाता 
हैं। अठारइवीं तथा उन्नौस्रीं शत ब्वर्यों क अगरेज कवि तथा रामा- 
न्टिक युग के फ्रान्सीस! कवियों का कविता भी मुख्यतः दुःखमूनलक है | 
मंयरनवाद ने यूराप के कवियों पर विशेव प्रभाव डात्ा है | वड़ सत्रर्थ 
टेनोसन्‌ भो, जा अग्रेज कावयों में सबसे आधक आशावाद। कहे जा 
सकते हैं, मानव-जावन की करुण गाया वर्णुन करने में विशेष आनन्द 
प्रात्त करते थे । जम्ती में गेढे '४५७०४४७७ (9ए०७' नामक मयड्डर 
विपाद-विशिष्ट रोग का बीज वप्न कर गया है जिसकी उत्पत्ति 
विट्र का शोक नामक उपन्यास में हुई है। एक जमाने में सारा 
यूरोग इस रोग से श्राक्रान्त हो गया था। गेटे के 'फौस्ट' में बणि्‌त 
इभ्वान्त कपा हृदय का उत्कट वेदना से द्ववानूव तथा अवसादित कर 
देता दै। 
है. 8 
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मानव-ह ठय की समम्त वृत्तियां न म,लूम क्रिप्त प्रचएड आकर्षण 
की तीव्रता से चिरन्तन दुः्व के भाव में केन्‍्द्रीभूत द्ोने के लिये 
ब्याकुल रहती हैं। इत दुःख की श्रनि चनाय माया के प्रभाव से मनुष्य 
का सदा-विद्रोहों मन नाना जटिलताओं से सकुल हाने पर भी शान्त 
तथा शथिर यो जाता है | इस रहस्य का कारण अज्ञात तथा अजय 
है | यह सोचना भ्रमात्मक होगा कि सासारिक कष्टों से पीड़ित दुःखी 
श्त्माएँ ही विपाद की माया से आ्राकर्षित होती हैं| वल्क ध्यानपूर्वक 
विचार करने से यह जान पड़ता है कि सचस अधिक सुखी वे ही जीव 
हैं, जिनक्री आत्माएँ टेनीमन के [,0(08 4॥978 ,कमल-भक्तुकों। की 
पविांप्वेर्त क्राशैंकछाला0]ए ( स्निरघ हृदय का मधुर विषा३ ) 
के मद-विहल रस से अमभिसिद्धवित हों | 

टेनीसन के कथनानुमार सुखो मनुष्य शर। काल के प्रसन्न तथा 
नमल खेतों को देखकर रोवे कालिदास के कथनानुसार चिर-सन्तुष्ट 
न्नीव रमणीय दृश्य देखकर तथा मधुर शब्द सुनकर उत्कश्ठित हों 
बह बात अत्यन्त विरोधाभासात्मक है। पर यह वास्तविक तथ्य है। 
प्रनुष्य को मूल प्रक्ृ.त, उसका प्रत्येक रक्तकणु इस दृद तक विपराद- 
भाव के प्रति आकर्षित होत। है कि उसकी प्रसन्नता की चरमावष्त्या 
श्रासु श्र के रूय मे प्रकट होती है | सभी जानते हैं फ्ि जब्च कोई व्यक्ति 
किती उमन्ञ से हँसते हँसते लोट-पोट हो जाता है तो उसकी अ्रखों से 
शझ्रसू निकल अ,ते हैं। शारीरिक क्रिया का जत्र यह हाल है तब 
श्राव्यात्तिक भावावेग के सम्त्नन्ध में कुछु कहना हो व्यर्थ है | टेनीसन 
के स्वगय विषाद ((०ए४7०६ १०४७7) का भाव संष्टि के मूल केन्द्र 
पं अवस्थित है | 

'ससाहित्व-क्ला और पिरद! श पैक लेख सें कहा जाचुका है कि 
चिरन्तर विरद का भाव त्रीच बीच में हमारे अन्तस्तल से उद्बूत होकर 
प्मस्‍्त आत्मा को व्याकुल कर देता है । इस भाव के निर्भर का श्रावेग 
मिलन के समय तीव्रतम होता है । यही कारण है कि प्रेमी लोगों का 
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इछब्वास घिरह की अ्रपेक्ष| मिलन के अवसर पर अ्रधिक बढ़ता हुश्रा 
देखा गया है। वास्तविक विरह की अवस्था में शारारिक वेदना का 
जोर ज्यादा रहता है, पर मिचनन के समय्र एक अज्ञात, मधुर आध्या- 
त्मिक वेदना उमड़ती है, जो श्रपनी स्निग्घदा से एक श्रपूर्व करुण 
उत्सुकता उत्पन्न कर देतो है। इसा कारण हम शेक्-+पीयर की मिरारहा 
की मिलन के उल्लास से सोते देखते हैं और छुद प्र॑विरह् के पश्चात्‌ 
काश्यपाश्रम में दुष्यन्त तथा शकुन्तला का मिलन चित्त को मधुर 
करुणा के श्रावेश से इतना विकल कर देता है । 
प्रकृति के चक्र में दुःव श्रौर सुव--श्रन्धकार तथा प्रकाश--ये 

दो परस्पर-विरोचा 'गु पु! वर्तमान हैं। बहुधा यह देखा गया है कि जो 
“कवि जितना अनुभवा द्ोता हैं बह उसी परिमाण में दुश्व तथा अन्व- 
कार को ओर अधिक कुछता है। म तथा आनन्द के कवि कालिदास 
श्रौर रत्रीन्रनाथ ने अपना कवरिता-रूया इन्द्र बनुप की मलोमुस्धकर 
पत्च्छाया' का नित्रिड़ कृष्ण मेष के फलक पर चित्रित करना पप्तन्द 
किया है । बसनन्‍्त की सुमधुर प्रसन्नता को अपेक्षा वे वर्षा के रतठ्+ 
गम्मीय से श्रधिक मोहित हुए हैं। दन की उज्ज्वलता की आपेक्षा 
रात्र के गहन श्रन्धकार से उनका वित्त श्रधिक विचलित हुआ। है | 
एक कविता /में रवीन्द्रनाथ लिखते हैँ--- 

यथा दिवरा अवसाने निशीय निलये 

विश्व देखा देय तार ग्रद-्तारा लबे, 

हास्य परिह्ठास-मुक्त दृ॑दये आमार 

देखितो से अन्तहीन जगत्‌ विस्तार | 

“जिस प्रकार दिन के अवसान होने पर शात्र के आलय में विश्व 

अपने ग्रह और तारकार्त्रा का लेकर प्रकद द्वाता है, उस प्रकार हास्य 
परिद्मा8 से मुक्त मेरे हृदय में बह अ्रन्तहीन जगत का विध्तार देखता ।” 
इसी सम्बन्ध मे एक जगद उन्होंने लिखा है, “मैने उस ( श्रपनी प्रिया 
ऐोे ) कल्पना का सत्य राज्य नहों दिल्लाया-इव निजजत आत्मा के अन्द 


९ प्रपूररपात, खिलाणप्णनज़ न-भनन -ाथ- सणजज बरबयं बिच सजग क्ययाप्या 
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कार में नहीं बैठाया ।” आत्मा के रहस्य में एक सनिविड़ अंवकार की 
गदन छाया छिरी है | उसकी माया कवि को पागल'जिये देतो है। ८: 
यह सोचकर श्राश्चर्य होता है कि ऐशता क्‍यों हुआ करता है। 
प्रकाश की मधुर प्रसन्नता छोड़कर कवि अनन्त अन्धकार की गहन 
पाया का पीछ' क्यों करता है १ वमन्‍्त के निर्मेल शुश्र प्रभात से शग्त्‌ 
की शान्त, स्निग्व सन्‍्ध्या श्रमने मधुर विषाद से उसकी आत्मा को 
अधिक प्राणोदित करतो है । रात्रि की सुनिविड़ कालिमा से उसे जो 
प्रेरणा प्राप्त दोती है, वह मध्याह के तेजोद्स प्रकाश से कदापि नहीं 
हो हकती | कोयल कीं कूक़ की प्रशंसा कब्रि बहुधा ज़िया करते हैं। 
प९ विवेचक तथा रसज्ञ पाठक जानते हैं कि 'कपोत-कू जन! के का- 
रा तथा कुररों के जिज्ञाप के वणंत में कवि को आत्मा, 
क्रितनी अधिक उल्नसित होती है । संसार के कड्ोर वास्‍्तवि- 
कताजन्य सुख दुःवों के भोग से अनुमव-प्रास पौढ़ छृडय का प्रेम दृद्य 
की अ्रन्तर्तय च्त्तियों को आलोड़ित कर देता है; पर नवोढ़ा युत्रती का 
गास्भीयहीन नवीन प्रेम उसे केवल हलकी गुद्गुददी देने में समर्थ होता . 
है | शकुन्तला के नवीन प्रेम ने दुष्यन्त को विचलित अवश्य किया 
था, पर वह उसे शीघ्र ही भूल गये थे | किन्तु सुदीर्घ विर्इ ब्रत के 
फारण जन्न शकुन्तज्ञा का हृदय परिणतःबस्था को प्राप्त हो गया तत्र 
उसके लिए दुष्यन्त कितने विकल हुए थे, यह सभा को विदित है । 
शेली के श्रानन्द के मूल भात्र की कल्पना उसके रात्रि की मूल 
मावात्मा से उदुभूत होती है | उप्ती प्रकार कालिदास की अनन्त श्रानन्द 
तथा अनग्त यौवनमयी अलकापुगी की कल्पना निबिड्ठ ऋष्ण मेतर 
की सघनता के मूल भाव से उत्सारित हुईं | इन सब्र बातों से यही 
जान पढ़ता हे कि इन कवियों की आध्यात्मिक क्तुघ्रा के लिए 
अ्न्घकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। अ्रन्धक्ार तथा प्रकाश, दुः्ख 
आर सुख एक्मेवाद्वितोॉयम्‌ सत्त्य के ही दो विभिन्न रवरूप हैं | 
इन दोनों के सामज्ञध्य से ही सत्य का पूर्ण आमास प्रास होता है | 
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कालिदास के मेघदूत में बसन्‍्त तथा वर्षा का अ्रपूर्व सामझस्य पाया 
जाता है। टेनीसन के 'मुक्त प्रकाश तथा भागमान छाबा के पूर्ण 
प्रवाह प्राप्त सामझस्य” में भी यही भाव ध्वनित होता है | 

विचार करने पर जान पड़ेगा कि अ्रन्धकार में स्थिरता, गाम्भीय्य 
तथा अपरमित का भाव पाया जाता है। सुनील गगन को स्तब्ध 
निश्िड्ता में जो अ्रनन्त की ह्थिर शान्त, महती गरिमा का भाव प्रभा- 
सित होता है वह अनन्य है।पर प्रकाश की चचल चमक उददां 
दोलायमान, श्रस्थिर तथा क्षणिक्र होती है। उसकी तड़क भड़क में 
सार बहुन कम रहता है। वह गम्भीर कलिमामय प्रशान्त सागर की' 
उल्लोलमय तरगमाला के शुश्र फेन की तरह सुन्दर तथापि लघु 
होता हे | इसमें सन्देह नहों कि आलोक से ही विद्या तथा 
प्रानन्द प्रसूत होते हैं । पर साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि 
श्रालोक श्रन्धकार के रहस्यमय गर्भ से उद्भूत होता है। जब 
इयर का कम्पन निम्नतम अवस्था में होता है तब अ्न्धकार 
श्रालोक के जनक के रूप में विद्यमान रहता है; जन्न उसका 
उम्पन चरमावस्था को प्राप्त हो जाता है तन्न वह श्रालोक का भी 
श्रालोक चन जाता है। अन्धकार क्दापि आलोक का 'नात्ति! 
रुप नहीं है। उसका अपना रबतन्त्र श्ररितत्व वर्तमान है। जर्मन 
*बि गेटे ने जब न्यूटन की “ए९०तण70 ।0007ए का खण्डन 
किया, तंत्र उसने यह मत प्रकट किया कि अन्धकार एक सकारा- 
फेक गुण है। उसका कहना है कि शुभ्र आलोक में कोई रग 
“तत्रान नहीं है | न्यूटन की यह थक्ति भ्रमपूर्ण है कि रमों 
4 'रत्नन््छाया* शुश्र 'आलोक से प्रयूतत होती है । गेटे के मतानुसार 
रगों की उत्तत्ति आलोक तथा अन्धकार के भिन्न मिन्न परिमाणों- ये 
सम्मिलित होने से होती है | जिस प्रकार कब्नौर का 'शब्दः आत्मा की | 
निसपता से उद्बूत होता है, उसी प्रकार आलोक अ्रन्धकार से 
उत्तन्न होता है। पा 
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यहाँ तक इमने यद दिखलाने की चेष्टा की है कि अन्धकार की 
माया कवियों के लिये कितनी श्राक्षक है। अ्रत्न देखना च.हिये कि 
विश्व साहित्य में विषाद की जो इतनी प्रधानता पाई - जाती है उसका 
मूच कारण क्या है ! मनुष्य सदा महत्‌ आदशों को प्राप्ति को चेष्टा 


” में रत रददता हे, पर पग-पग में उमे अ्रनेक बाधाओं का सामना करना 


पड़ता है। आदरशों तथा बाधाओं के घीच निरन्तर सघषंण चलता 
जाता है। यही सघंण मनुष्य के चिरन्तर दुःख तथा विषाद का 
मूल कारण है। मानव प्रकृति दुर्बलताओं से भरी पड़ी है, मनुष्य 
उन्हें जीतने की चेष्टा करता है, पर बहुधा परास्त हो जाता है| 
उसकी प्रकृति गत दुर्बलताएँ ही उसको अवसादगस्त बना देती हैं। 
महाभारत में वर्शित नाशकारी मदहायुद्ध का मुख्य का*णु युधिष्ठिर कौ 
दुर्बलता ही थी | वह अपने राज्य तथा श्रपनी चरित्रशाला अन्रला स्त्रो 
तक को भी जुये में हार -गये ! चघमेराज इोने पर भी उनकी प्रकृत में 
इतनी घार दुर्बशनता का अस्तित्व देखकर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
मानव चरित्र की नींद में दुर्जलता का ब्रीज क्तिने भीतर जाकर पैठ। 
है। इलियड में वर्शित ट्रेजन युद्ध का मूल वाग्ण अनुपम सुन्दरी 
हेलेन का उह्याम तथा अ्रसंगयत वासना ही है। उसने पेरिस नामक 
द्रीजन युवक के सोदर्ण पर मोहित द्वदोकर अपना पति त्याग दिया था | 
अत्मतयम की हीनता के कारण ही डसने ऐसा किया था, रवेच्छा 
पूर्वक नहीं | 

गेटे के 'फौस्ट' ने अपनी “दो श्रात्माओं” के सम्बन्ध में जो' प्रसिद्ध 
उद्गार प्रकट किया है, उससे इस रहस्य के उद्त्राटन में कुछ सद्दायता 
मिल सकती है। वरह कदता दै--“हाथ | मेरे मीतर दो आत्माएँ « 
निवास करता हैँ । एक आत्मा दूभरे को विसर्जित करने के लिये सदा 
उत्सुर करती है | एक ता संसार को विपुल कामनाश्रों के भोग के लिये 
कालायित होकर एक पार्थिव संसार को अपनी इन्द्रियों से इढ़ता- «» 
पूर्वक जकड़े है, दूसरा पार्यिव-मोग के दलदल से मुक्ति पाने के [लगे 


पे 
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प्रहाकाश के उन्मुक्त प्रधार में अपने पर्व फैलाकर उड़ान भरना चाहती 
है। हे वायुलोक की शझ्त्माओों | म॒के सदा नये नये रूपों में परिवर्धित 
होने वाली विपुल तथा अज्ञात जीवन की ओर ले चलो !! 
ये दो ग्रात्माएँ? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करती हैं, पर 
भ्रस्पष्ट रूप में | किन्तु प्रतिभाशाली व्यक्ति के भीतर वे दो स्पष्ट 
घाराओं में विकसित होती ,जाती हैं । एक उसे विलापिता के प्रति 
ग्राऊर्षित करती है, दूसरी उसे मदह्त्‌ श्रादर्शो की ओर खींचती है । 
इन 'दो आत्माश्रों के सप्ेण? से एक प्रकार की प्रचणड अ्रग्नि 
प्रज्नलित हो उठती है, जो सद्व म तारकाओं के प्रत्र॒ल उत्ताप की तरह 
सदा सृष्टि को रचना भी करती है और नाश भी। महापुरुषों के 
हृदय के भीतर यह जो भयंक्रर श्रग्निकाशड प्रतिक्षण जारी रहता है 
छसवे बारण उसका स्वभाव भी उत्तप्त रहता है और जीवन भी 
अ्नेकाश में दुःवमय वन जाता है | यही कारण है कि गेटे ने एका- 
घिकतब्रार आत्मघात करने की चेष्टा को थी | यह श्रनुमान करना 
श्रनुनित न होगा कि 'हैमलैट” का रचबिता अ्रपनी अ्रमर ट्रेजेडी 
लिखने के पहले लीवन'से उक्ता गया होगा | रूसो श्रपनी प्रकृति की 
उद्दाम प्रवृत्त के कारण जीवन भर कष्ट भोगता रहा | टाल्पटाय की 
द्विविध प्रकृति ([)0४9|8 ?267/807909) वो प्रमिद्ध ही है। इसके 
कारण उमे बहुत दु.,ख मेलने पड़े | '0 96 07" 090॥ [0 08 
( जीना चाहिये या मरना? ) के प्रश्न ने देमलेट की तरह उसे भी 
ब्रह्ुत दिनों तक सताया था | 
फौस्ट की 'दो अ्रात्माश्रों' का भाव इमारे उपनिषदों में दूसरे 

ढंग से मिलता है-- 

द्वा सुरणा सयुज्ञा सखाया 

समान बच्चन परिष्तष्वजाते । 

तयोरन्य;. पिप्यले स्वादवत्स- 

नश्नन्नन्यो अ्रभमिचाकृशाति ॥ 


+ 
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ब्र 


८दो सुन्दर पक्षी संयुक्त होकर एक हौ वृक्ष को श्रालिक्षन किये 
हुए हैं| उनमें से एक पिप्पल भक्षण कर रहा, और दूसरा कुछ 
भी न खाकर उप्ते देख रहा है ।? जीव नाना कमे चक्रों के बच दुःख 
का भोग कर रहा है, पर आत्मा निर्विकार भाव से यह सब देख रही 
है। जीव इन्द्रिय-मोग से श्रान्त होने पर भी उसी के पड्ढ में लिप्त रहना 
चाहता है, पर उतके भीतर एक दूमरा पत्ती वास करता है, जो 
ग्वीख्रनाथ मी भषा में कशना चाहता है;-- 
श्येनलम अकशस्मात्‌ छिन्न करे, ऊद्द लये जाओ 
पड्ुकुएद हतें, 
महान्‌ मुृत्युर साथे मुखोमुखी करे दाओ मोरे 
वन्नोर आलोते & 
झौर गेटे को भाषा में कहता है; -- 
भेरी दूसरी आत्मा जीवन की तुन्छ धूल से मुक्त होकर सुदूर 
खझाकाश की उच्चता में उड़ान भरना चाहती है । 


कब्रियों की इन शक्तियों से स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि 
जीवन का पक्र या धूल + पाप या दुः'व ) वास्तविक है और आकाश 
की उड़ान ( पुरुय या सुख / बलल्‍पना श्रथवा आदशं है । दुःख और 
पाप का अस्तित्व मनुष्य का पृम-प्र पर मिलता है, सुख तथा पुर्य 
की कल्पना उसे हृदय तथा मां तष्क द्वारा श्रनुभूत १रनी पढ़ती है । 
पर सुख कल्पना के आधार पर स्थित होने पर भी मानव का अन्‍्त- 
स्तल यह विश्वास नहीं करना चाहइता कि वह मिथ्या है। बल्कि 
इन्द्रियातीत सुख की पह कल्पना ही उसे वास्तविक! सु से अधिक 
सत्य प्रतीत द्वोती है। यही कारण है कि प्रतिमाशाला पुरुष इसी 





#इस तुच्छु ज्ञावन के पक-कुणड से छिन्न करके मुझे अकस्मा।त्‌ 
चाह का तरइ ऊपर ले चलो, ओर वज्‌ की आमा में मह,मृत्यु के साथ 
भेसा मिलन कर। दो | 
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काल्पनिक श्राद्शेस्वरूप सुख को अपना केन्द्रस्थित लक्ष्य बनाते श्राये 
(हैं| इसी केन्द्र की प्राप्ति के लिये वे अपनी समस्त बृत्तियों को सुसंस्कृत 
फरने की चेष्टा करते हैं ॥ पर इस संस्कृति की पूर्णता प्राप्त करने में 
उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी नाना बाधाश्रों का सामना करना पड़ता है। 
यहाँ तक कि उनके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी अती है, जब 
उन्हें दुःल्ल और पाप” की उपेक्षा न करके उनको सत्य का एक. 
ञवश्यक अंग मानना पड़ता है ।पाप की भावना मनुष्य को 
मृत्यु पर्य-त नहीं छोड़ सकती । गेटे अपने आत्मचरित में लिखता 
है कि जच पाप और दुःख का भाव जीवात्मा के तल में पैठा है तब 
उसके कारण इताश हाना महान्‌ मूखता है | हमें अपनी “दूसरी श्रात्मा! 
की स्स्‍्कृति में तत्पर रहना चाहिये। पाप की भावना को श्रपना काम 
अलग करने दो ।उसे अधिक महत्व न देने से एक ब्रार ऐशथी स्थिति 
अवेगी जन्न वह भी तुम्हारी उच्च वृत्तियों की संस्कृति में बाधा पहुँचाने 
के बदले सहायता देगी।”” 
पर ये सन कहने की बातें हैं। जिनका स्वभाव श्रतिवेदनशील तथा 
सहृदय है, वे बिना दुःख तथा पाप के भाव से प्रभावित हुए नहीं रद्द 
सकते । गेटठे ने अपना शध्रात्मचरित अ्रन्तिम जीवन में लिखा था | 
उस समय कदाचित्‌ उसके स्वभाव में कुछ परिवत्तन हो गया हो | 
पर जीवन भर वह पाप की भावना से तजड़् रहा । पाप की विभीषिक 
उसकी रचनाश्रों में , शेक्सपीयर की टुजेडियों से कम पर्माण में 
नही पाई जाती'। फौस्ट का जीवन भी हेमलेट की तरह इसी भावना 
से नष्ट-भ्रष्ट हो गया था | गेटे ने अपनी अ्रात्मा में फोस्ट की यातनाशओ्ं 
का अनुभव किया, इसी कारण उसने उसके व्यर्थ जीवन का क्षुब्ब 
गज न अ्रपनी टे जेडी में इतने सुन्दर रूप से प्रग्फुटित किया है। 
वाश्चार्त कवियों ने मानव जीवन की व्यथता, दुर्नलता तथा 
यातनाओं की समस्या उत्थापित तो की है, पर उसका समाधान फरने 
की चेब्टा उन्होंने कहीं नहीं की | शेवतपायर के दुःखित, पीड़ित तथा 
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(६९ साहित्य-सजना 


आात्म-पंत्रज्चतत चरित्रों का व्यर्थ क्रन्दन अपने गर्जन तथा हुड्ढार से 
आकाश को फाड़ देता है और सारी दुनिया को मिर पर उठा लेता 
है, पर उनका चिल्लाना अ्ररण्यरोदन के समान है। उसकी कोई 
सार्थकता नहीं है | पर हमारे कवियों ने दुःख ओर पाप के भाव को 
शान्त-रूप से अहरण किया है| संसार में जीव नाना दुश्ख से पीड़ित 
हैं, इसमें सन्देह नहीं। पर आत्मविद्रोह से उन दुःखों का निवारण 
कझठपि नहीं हो सकता | इसलिये उन णागों ने निर्विकार भांव में अपना 
कत्तव्य निभाकर नीलकए्ठ महादेव की तरह पाप का विष-परान कर 
लेने का उपदेश दिया हैं| अयनी कल्ता में विषाद का भाव उन्होंने 
दर्शाया है | पर वह विषाद अत्यत स्निग्ध “तथा करुण है। जिस 
प्रकार एक सुन्दरी, सह गया, स्नेहशीला तथा कत्तंव्यपर यणा स्त्री नाना 
दुःखों का भोग करती हुई भी शान्त-रूप से घ्र-गिरस्तो के सभी काम- 
काज निभाती रहती है और जिना किसी शिकायत के श्रनन्त की 
प्रतीक्षा में अपने दिन बिताती है, उसा प्रकर हम,रे कवियों ने 
( कालिदास आदि ने ) जीवन के समस्त पाप और दुःखों को निर्वि- 
कार भाव से सहन करके स्निग्व करुण का खोत बह्दाया है और 
मधुर आनन्द का श्राभास दिया है ! 

दुःख और पाप की यातना को व्यर्थ न सममककक्‍र हमारे कवियों 
ने उसकी स र्थकता त्याग के भाव में -दिवलाई है-। दुःख को यातना 
एक ऐसी प्रचड शक्ति है, जो गेटे के कथन नुसार वास्तव में मनुष्य 
को उन्नति की ओर प्रेरित करती है। जो व्यक्ति जितने अ्रधिक परि 
माण में दुःख तथा विषाद के सागर में ड्रबा हुश्रा हे, वह उतना द्वी 
अधिक उच्चतम आदर्श के प्रति आकर्षित होता जाता है।इसका 
कारण यह है कि त्याग की महत्ता वही अधिक समझ सकता है। 
दुष्पन्त और शकुन्तला जत्र दीघ्र विरह्ठ की श्रोंच ,में पूरी तरइ तप 
जाते हैं तत्र वे त्याग की महत्ता समझने लगते हूँ और प्रेम को महिमा 
का मर्स जान कर श्रनन्त के बन्चन मे, स्वर्गीय स्नेहपाश से बेँध जाते 
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हैँ । यह बन्धन ही वास्तविक मुक्ति है| तुच्छु जीवन से त्राण इसी के 
द्वाग मिलता है गरज यह कि दुःख के धक्के से ही मनुष्य की आत्मा 
जागरित होकर श्रपना वास्तविक स्वरूप समझ पाती है। दुख रूपी 
पिप्पल का पल चखकर जब्न उसे वितृष्णा हो जाती है, तत्र वह अपने 
साथी “दूसरी झ्राप्मा' का आन्तरिक रहस्य समभने में समर्थ होता है ! 


इसाई धम का मूल भाव भी दुःख-द्वारा अनुभूति इसी त्याग के भाव 
में स्थित है | '8|०8880 87'6 ।69 ॥8॥ 700775 407 (969 
8]9]| १७ ९077007060' इस वाक्य में दुःल की मद्तत्ता दिखलाई 
गई है । दुख व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसके कारण सान्त्वना का आनन्द 
प्राप्त दोता है। 9002 ० ५०)०१३०7 ( सुलेमान का सद्भीत ) इसी 
प्राच्य भाव का श्रामास देता है, जो विरहिणी तथा मुस्ध यक्ष प्रिया 
फो तरह अपने कझुणा-विहल, कोमल हृदय का स्निग्१ध विषाद नयन- 
सलिल से आद्द्र तन्‍्त्री की पुतः पुनः विस्मृत मून्छुना (तान) के द्वारा 
व्यज्ञित करता है | सुलेमान का यह सगीत ड्रस हृदय का करुश राग 
है जो अश्रु विगलित नेत्रों मे शान्तमाव से प्रियतम के श्रनन्त मिलन 
की ग्रताज्षा करता है। समस्त शअंग्रेज़ कवियों में बड़ सवर्थ तथा टेनी- 
सन ने ही यह प्राच्यमाव इस तरह से अपनाया है। अ्रत्यन्त भयंकर 
तथा न ष्टुग्तम प्राकृतिक नियमों फो भी इन कवियों ने स्थिरता तथा 
पैये के साथ शान्त भात्र से ग्रहण -किया है। समस्त प्राकृतिक नियमों 
की जटिल्ता के भीतर वे एक अपूर्व सामज्जस्थ देख पाये हैं। 


]॥ १6॥00749ः8 में ठेनीसन ने लिग्वा है-- 


व ७०७88 080 फ्कापर।8, 0, 9007' 068(]; 
कण ॥रणगा78 48 8 छाए8 7070 |8छ* 
“मैं न प्रकृति को श्रभिशाप देना चाइता हूँ न मत्यु को, क्योंकि 
जो महानियम-चक्र सारी सुष्ट को छाये हुए दे उसमें कोई भूल नहीं 
हो सकती |” का 
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श्द्द्८ साहित्य-सर्जना 


शेक्सपीयर के चरित्रों ने इस भाव का रहस्य नहीं समझा या | 
उनकी श्रात्मविद्रोद्दी प्रकृति की भीषण ऋटिका के प्रचश॒ड हुक्कार का 
यही कारण है | 


अन्त में यह कहा जा सकता है कि अन्धकार तथा विषाद विश्व- 
प्रकृति के सौंदर्य में स्थिरता तथा गम्मीरता का भाव ला देते हैं। कवि 
लोग भले ही दुःख की यातना पर केवल उसी की खातिर मर मिटें, 
किन्तु आनन्द के भाव में पूर्णता प्राप्त करने में ही उसकी सार्थकता 
है। श्रानन्द-विषाद, पुएण्य-पाप, आरालोक-अ्रन्धकार, जीवन-मरण, ये 
सत्र पूर्ण सत्य के ही दो विभिन्न-रूप हैं । एक दूसरे के बिना श्रपूर्णा 
है। एक भाव प्रतिक्षण मनुष्प को कर्म के लिए, प्रेरित कर रहा है, 
वूसरा अहरह उसे शाति तथा विश्रान्ति के लिए लालायित कर रहां 
है । एक चंचल है दूसरा स्तव्व | एक शक्ति है दूधरा शिव । 


१० 
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